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यप्त-इतिहास की सामयी 


श्राधूनिक काल मे भारत का प्राचीन इतिदास कमवद्ध रूप मे उपलन्ध नदद दाता । 
इससे पाश्चात्य विद्धान्‌ यह अनुमान निकालते है कि प्राचीन समयमे मारतीय लेग 
इतिदास की श्रोर अभिरेचि नदी. रखते थे; उनका यह श्रनुमान नितात खारदीन-ई.1 
प्राचीन भारतीय मुख्यतः पारलाकिक विपये के चितन मे सलग्न रहते प्रे फिर भी इतिटाष 
क ज्ञान से वचित नदहीये। प्राचीन साहित्य के अनुशीलन से यद विदितदातादहैकि 
मारत के ल्ग श्रपने देश कौ महवषएूणं घटनाओं का कमव्रद्ध लिखने की मदत्ता क 
समभते थे । भारतीय साहित्य मे इतिहास का महसपूर्णा स्थान प्राप्त दै। इमारे 
श्प्रियो ने प्राचीन वियाश्रों म इतिहाख की भी गणना की है । अथव वेद (१५।६।१०) 
मे इतिहास, पुराण तथा नाराशसि गाया का उल्लेख मिलता है जिससे प्रकट हाता है करि 
वैविककालीन श्रयं लोग भी मारतीय एतिहासिक वृत्तता से अनभिज्ञ तथा उदासीन नदीं 
रहते ये । छान्दोग्य. उपनिषद्‌ मे. इतिहस्‌ ॐ पम्‌ वेद माना.गया दै९-( महामार 
म इतिहास के पठन-पाठन की विशेप्रता प्र विचार बरिया गया दै, क्योकि इतिहास के 
श्रथं का समभे धिना वेदाथं गम्य नीद सकता श्रुथंशाच्न मे श्ाचायं चाणक्यने 
राजाश्रौ की दैनिक दिनचर्या मे इतिहास के श्रवश्‌ का_उपयेागी वतलाया दै! इन 

यद्रपि प्राचीन भारतीय इतिहास लेखव्रद्ध नदी मिलता दै तथापिं तत्कालीन 
व्रिखरी हुई सामभ्रियो के एकत्र कर सु दर इतिदाषकासरूयदियाजा खकता है | इसकी 
सहायता तथा पुराततत्व-विपयक्र सामधरियो कौ श्रमूल्य उपयोगिता के कारण प्राचीन 
इतिदहाम के सुगम रूप से लेखवरद्न करने का प्रयन हा रहा दै ¡ गुप्त-इतिद्ास के निर्माण 
मे बहुत खी प्राचीन सामग्री उपलन्धदहैजे पोच मायामे विभाजित र पि जा सकती दै: 

(१) उत्क लेखे । (२) ूर्रो। (३) शिल्प-शांन्न। (४) सारिष्य। 
(५) यिं विवर्रेष्‌ | इनका वंन क्रमशः सक्तेप मे किया जायगा । 








१. इतिहासः पुराणः च पमे वेद उच्यते ! द्या० ॐ० ७1 १।२ 
२, इतिदासपुराणाभ्या वेद समुपट्र दयेत्‌ ! महामास्त १।११३ 
३. पुर्विममिति श्रे । १} ५] १३ 


प गुप्त-साग्राज्य का इतिहास 
( १ ) उकक्रीणं-लेख 


भारतीय इतित की मूल्यवान्‌ तथा मदच्वपूणं सामभ्रिय मे उक्कीर-लेखा का 
स्थान सर्वोपरि दै । गुण्न इतिहास का सरसे श्रधिक्र श्ञान इन्दी लेखा सेष्ातादहै। इस 
काल का विशेषतया नान लेखे के श्रनुशीलन पर ही निर्भर दै} प्रायः प्रत्येक राजा 
राञ्य-काल क्रा णक या अधिक लेख प्राप्त ह जिसके कारण गुप्त-इतिदास के निर्माण मे 
सहायता मिलती ई । राप्त-लेख _ शिला, स्तम्भ्‌ तथा ताप्रपच्र पर उत्कीर्ण मिलते ह । 
हरएक लेख मे -्रशस्ति-लेखक्र शामक तथा उसकी पूं वशावली का उल्लेख करता र । 
प्रशस्ति-लेखक अपने राज्यक्र्ता के विशिष्ट तथा कीततिं-वद्वक काय्यो की प्रशमा ललित 
तथा सुदरशब्देा मे करतादईै। कत्रि. दरिपेणने-अयागके लेखमे समूद्रगुप्त के 
दिग्विजय का वरशन करते हुए उसकी दानशीलता, पारिडत्य श्रादि गुणो के साय साथ 
उस्केवशकामभी वर्णन क्रियादै। मितयीके लेखमे प्रशस्तिकार ने स्कन्दुप्त द्वारा 
हिन्दू सस्कृति के शत्रु आततायी हणो के पराजय का सुदर वर्णन कियादै। गुप्त-लेख 
से तत्कालीन शासनप्रणाली का भी सविस्तरृत कान प्राप्न हेता ईै। दामेदरपुर ( उत्तरी 
यगाल ) के ताम्रपत्र ्रोर वैशाली से मिली हृ मुष्टरो ( 8९1९ ) के श्राधार पर गुम्त- 
कालीन शासन-पद्धत्ति का पर्याप्त परिचय मिलता है। उत्कीण लेखा के मगलाचरण. 
श्लोका; खदे हुए चहो तथा कतिपय उल्लिखित उद्धरणं से तत्कालीन धार्मिक चिचार- 
धाराकरा श्रतुमानक्रिया जातादै। लेता के प्रान्तिस्यान से गु्त साप्राज्य के विस्तार 
का परता लगताहै। उत्प-काल के समान श्रवनति-ऊाल मे भीलेलाके श्राधार पर 
गुप्त-राज्य के विस्तार का ज्ञान प्राप्त देता ै। यदिलेखाकाग्राध्यनलिगाजायतेा 
राञ्य-विस्तार का श्रनुमान श्रसम्भवदि जाय। लेखा मे उल्लिखित तिथिये क स्रि 
शु्त सश्चायिका तिथि-करम निर्धारित करने मे बहत सरलता दती ईै। गुनलेखेके 
प्रनशौलन से तत्कालीन सामाजिक श्रवस्थाका दिग्दशन क्रायाजा सक्ताद। इन 
लेखे से गुष्तकालीन सस्छरत-सा्िस्य ऋ इतिदास लिखने म कम सहायता नदीं मिलती । 
प्रयाग प्रशस्ति करे लेखक्र हरिपंण ओर मदसेर > प्रशस्तिकार वरमभरटि का नाम नस्कृत- 
साष्ित्य म॑ नर मिलता, परन्तु ऽन्दीलेखाके कारण इनरी गणना कविय ग दतती 
तथा फीत्ति गाः जाती ई । इन्दी कारणा मे गुप्त-इतिदास के निर्माण म सवेष स्थनि 
लेगाकरादह्ीदियाजा सकता ईै। 


(२) घ्रा 
गुणत इतिदास की सामग्रिये में उत्प लेषे पश्यात्‌ मुद्रा का स्थान श्रना 
६। मद्रा त्तथा सकरी फ्लाने निर्माण म मती सहावना पटना; र। भारतीय तिय 


केः कितने दी काल-पिभाग रेमे दं जिनके श्रन्ति ता जान हम तततानोन मद्रान प्राप्न 
हञाद। वदि हमकी सदहावना की उपेक्ताकी जयना द्द पद्यम्‌ गजाग्रा( [प्प्‌ 
तताम [सष ) ऋ न्प इतिद्यान द चुष्नराजाव। नृषा क्या कौ उखनि 
व्यापार करे निर ४८३; तप्य काल-विनेपमं सुष्राक्नाद पिरान म नल्तानीन व्याग 


गुप्त-इतिदहास की सापग्री ३ 


रिक उन्नति तथा ब्द्धि ॐ शान हमे मिलता है) रुप्त-काल मे पिक्का की._शधिकता 
के कार्ण _ गृह्‌ विदित हाताहै कि उस स्मयुमें व्यापारी बड़ी उद्धि-यी। सेनिके 
सिक्ों को वहुलता तथा चोदी के सिक्का की श्रल्पससरूयता से यह प्रकट देता दै कि गुप्ता 
के समय मे सेना सरलवा से प्राप्य था | रगुप्ठकालीन्‌ सुद्रामो पर पणा के सिक्केाकी 
छ्खाप पडी मालूम हतौ है । अतएव गुप्ता तथा कुषाणों के समीपवतीं दाने की सूचनां 
इनक सिक्का की.समता से मिलती है। उत्करं लेखा की तरह सुब्राके प्राप्तिस्थानः 
भी कद अशो मे रुप्त-साग्राव्यकी सीमा निर्धारित करते ह! इन सिक्का की परीक्तासे 
युण्त-काल की विशिष्ट ेतिद्ासिक. घट्नाओ की सूचना मी इमे निशिवित्त रूप से मिलती 
हि! गुप्त सम्नार्‌ समुद्रगुष्त तथा कुमारगुप्त प्रथम के-अश्वमेष दिक्करेः. इनके द्वारा कयि 
गये श््रश्वमेधः यनक स्मारकर्है। गुप्ताके चोद के सिक्के शक्‌ चुत्रपों को शैली के 
मिलते है जिनसे यद अनुमान क्रिया जाता दै कि गुप्ता ने. मालवा तथा गुजरात से हन 
विषमी शाख्केरकौ मार भगाया तथा इन देशा पर श्रपनी तरिजय्‌-वैजयन्ती फटराड । 
इन्दी कारणो से गुष्ठ-साग्राज्य के इतिहास-निर्माण मे मुद्धोजओं की उपयेागिता का अनुमान 
कियाजा सकता है। 


(३ ) शिख-शास्च “~. 


क्रंसी जाति की सास्कृतिक उन्नति का श्रनुमान उसकी कला के अभ्ययन से सहज 
मेकरियाजा सकता है। रुप्तकाल मे'शिल्प का विकास अधिके परिमाण मे पाया जाता 
है जिससे उस काल के _^स्वणयुगः हाने मे तनिक भी सदेह नहीं रहता । गुप्तकालीन 

प्रस्तर कला उभति.कौ चरम सीमा परह गई थी| इतनी सु दर ्रौर.मव्य मूर्तियो"~ 

इस समयमे बेनींक्रि उनकी समता श्रन्यत्र नदी पाई जाती । शिल्प के द्वारा गुप्त- 
कालीन धार्मिक अवस्था का सच्छा जान देातताहै। गुप्त राजा वैष्णवधर्माविलम्बी ये 
श्रतएव स्वभावतः उन्दने हिन्दू मूतये]. के. बनाने सें मरोत्ाहन दिया , परन्तु बैद्ध तथा 
जेन धम कामी सवथा च्मावेनथा। इसी समय की अतीव भव्य गुप्त शैली की.बुद्ध 
ऋ मरति भरिली.दै। लेखेत्कीण' अन्य वद्र तथा जैन मूत्िंयो मिली ह जिनसे रद्ध ओर 
जेन धमंकेप्रचारकी पुष्टि हाती है। मूर्तियो क श्रध्ययन से यह प्रकट हता है कि गुप्त- 
काल से पूं ब्राह्मण धमं क} इतना प्रचार नहीं या परन्तु गुप्त राजाश्रोके कार्णही 
ब्राह्मण घमं की उन्नति ओर बृद्धि हई । मूर्तिया क सहारे शुप्तकालीन प्रस्तर कला के 
विभिन केन्द्र कौ विशेपताओ पर प्रकाश पडता दै। शिखर शैली के मदिरा का प्रचुर 
प्रचार इसी काल मे हुआ । इस प्रकार रिल्य-शाख्र की सहायता ते गुप्ता की सस्कृति 
समकालीन धार्मिक श्रवस्या तथा कला-कैशल के विशद विकास का पर्या्त प्रिविय 
मिलत्ता है! 


( ¢) साहित्य 


( १ >) स॒स्छत-खादिष्य से गुप्त-इतिहास के निर्माण मे पर्याप्त सहायता मिलती ह । 
देतिहासिक सामग्रियो मे इसका स्थान कम महव का न्ीहै। एक समयनाजव 


॥\ गुप्त-षाम्राज्य का उतिहांस्त 


पुसो के उपर एेत्त्तसिका का आस्था नही थी} वे इनके ग्रस्त व्यसन गल्या से अधिकं 
मद नह देते थे परन्द॒ अत्र इनका श्रव्ययन एेतिद्ामिक दृष्टि से प्रारम्गदसि गया ३ । 
पुराणे म पुरानी वशावली अविकल रूपमे दी गड है| 


संश्च प्रतिसर्गश्च, वशे मन्वन्वराणि च | 
वंशानुचरित चैव, पुराणः प्लक्तणम्‌ ॥ 
पुसणं के इस ल्त के अनुसार प्राचीनं वशो का वणन उनका प्रधान तथा 
परम द्मावकश्यक भाग दै। प्रायः समी प्राणा मे वशाबलि्यो उपलब्ध दती र । पस्तु 
गुप्त इतिहास पर व्रह्मा, वायु. तथा विष्ठगु पुराण से विन्ेपर प्रकाश पडतादै! इन 
पुराणा से गन्ता के पूकवतौँं नाग तथा. वाकाटके राजाश्रो एवं गम्ता कौ प्रारम्भिक रज- 
नैतिक श्रवस्थाकाजानप्राप्तदातारहै] बाय तथा ब्रह्मारड पुराण मे गुप्त राज्यकी 
सीमा तथा युप्त-वंशज स्राटों के राज्य-विस्तार का उल्लेख पाया जाता! पुराणाने 
अन्य द्मविश्यक सामथय की भी प्रचुर उपलन्धि देती दै। एसी श्नवस्थामे ग्त- 
साप्राञ्ग्र के इतिद्ास-निर्माण मे पुराणों की सदायता निर्विवाद सिष्ट ई। 
^ ‰ (२) गुप्तकालीन महाकवि कालिदास के गन्थो से भी अनेक रेतिदामिक 
साधन उपलन्ध दते ह। इनके शवुवश्ः तथा शशाङखन्तल, से विरेप्र सूप से गुप्त 
इतिद्टास पर प्रकाश पड़ता ईै। सादित्यिके भमार्डार के श्रमूल्य र्न रेने के 
च्तिरिक्त ये मन्थ तत्कालीन यजनेतिक परिस्थिति का जान प्राप्त कने में अत्यधिक 
सहायता करते ह | 
(क >) श्ुवशः म महाकवि कालिदास ने सुन्दर तथा लक्लित शब्देंमेरधुके 
दिगम्विजयका वर्णन कियादै। महाराज.रघु ने समस्त भारत पर विजय प्राप्त कर 
ताघ्रपर्णी तक श्रपना प्रभाव फेलायाथा। इतना दी नही, भारत के ब्राहर भी. श्नाक्छस 
( वक्तृ ) नदी.तक.रघु का प्रताप फला थु. रेनिहाधिक परिडितो का अनमानदैकि 
'रघुवश› मे वर्तत रघु का दिग्विजय प्रयाय की प्रशस्ति मे विति महाराज युत्त सश्राद्‌ 
समुद्रगप्त के दिग्विजय के लदधिति कररहा है । इस अनथ के अन्य भागसतेभी ततप्नालीन 
राजनत्तिक तथा सामाजिक स्थिति का हम प्रचुर जान प्राप्त दाता ई। 


( ख >) महाकवि पमालिदास का श्रमिनानशाङुन्तलः वल सदय नादित्य रनक 
के ग््ञेकादारदीनदी रै बर्कि इसके श्रततिरिक्त समे गुप्तकालीम व्यवरार क) प्रचुर 
सामग्री भी उपलब्ध दती ₹३। इससे एकर श्रादर्श हिन्दू रजा के केतेष्यत्तथा दायभाग 
का परिचय प्राप्त हतां द६। गशाङघन्तलः मे वसित राजाने नटाज के द्रवने चे मर्‌ जने. 
वालि क्रिस सतानन्दोन सामुद्रिक व्यापारी ॐ धने विभागकीजा व्यकम्भाकीदेनर 
तत्काल्लीने दायभाग की स्थितिता समभ्पनेमे पर्याप्त सहायश देरी ६। तत्कालीन 
द्मन्य तामािक स्थिति केः पर्वियदेनेगेभी प्निदास तेये देनि श्रपृल्य अन्ध्री 
विगेप सटायदा करत र 

{ ३ 9 युप्तकालीन सामाजिकं अवम्भाकेा समने क निष एष कृत श्च 
कटिक नारक से गी श्मधिक मटायत्ता पिलनौी ई} येसतयेना के विगान प्रमाद 7 

वर्णान ने उच्जविनौ के यमव तथा तत्कालीन ्रानिक न्थिनि का अनुभव क्रियास्त 








शुप्त-इतिदास की सामग्री । 


-है। अथं की श्रतरय परीच्छ से राज-शाषन का परि्ान देता है! उस्र समय पलित 
का क्रितना श्रच्छ प्रवेधथा। न्वायालये में सुमृचित ल्पते दख्ड-विधान हाताथा। 
दरढ-विधान के निमित्त मनुर्पृति का विशेष आदर था } इस प्रकार गुप्ता के सामाजिक 
इतिहास का ज्ञान खरलत्रा से ऽपलन्ध देता ई] 

(४) कैम॒दी मर्व -- इव नाम क्रा एक नारक अभी हाल द्यी म दक्षि नागत 
से मिला.दै-। इस नारक के द्वारा गप्ताके प्रारम्भिक इव्विहास पर प्रचुर काश पड़ता 
है। इष नाटक की लेखिका पक विदुषी थी इस नाटक का श्रभिनय रालुद्रोयी 
श्डसेन पर विजय के उपलचय म करिया गया या} इस नाटक के प्युतुर्थाङ्क मे मगघके 
कषत्रिय शासके सुन्दरवमंन्‌ के नाम का उल्लेख मिलता है जिसने सतानदहीन हने के 
कारण चण्डसेन नामक व्यक्ति का गाद लिया या} कुं काल पश्चात्‌ सुन्द्र्वमन्‌ 
के कीततिषर्॑न्‌ नामक पुत्ररल उस्पनन हुश्रा । इख पुत्र के उपसन्न हाने ॐ कारण चणडसेन 
का राज्याधिकार जतां रहा} इस कारण उसने राजद्रोद करने का निश्चय किया । 
बुन्द्वम॑न्‌ के विरोधी देने क कारण चश्डसेन ने मगध-कुल के शतु लिच्छवियों से 
मिता स्थापित कीं ओर सुन्दरवर्मनच्‌ ऋ मार उला। राजा की इत्था के फल 
स्वरूप चण्डसेन रजा वन वैया | सन्दरवर्मन्‌ का मन्ती मन्वगुप्त राजकुमार के 
लेकर चिल्ष्यु कै पर्वता मे जा छिपा तया वही से चरडसेन पर विजयी हेनेका 
अयज्ञ करने ्षगा¡ कालान्तर म॒ मन्वरेगप्तर ने चरुडतेन का परास्त कर कार्तिवर्मन्‌ 
क राजसिहासन प्र वेठावा। इस चश्ड्सेन कौ समता शरो जायुचवाल महादव 
च॒न्दगुप्त प्रथमसे करते रै) इस नायक से चन्द्रगुप्त प्रथम के प्रारम्भिक जीबन का 
पता चलत्ता दै । 


(५) 1. साहित्य म॒ कामसूत्र एक विशेष स्थानं 
रखता है ! इसी स्वना गुप्तक्रालीन हने के कारण तत्कालीन सामाजिक इतिहास का 
अमूल्य भारडार इस म्रन्थरन मे भया पड़ा दै] महिं वात्स्यायन ने मनु्या के खमत्त 
सामाजिकं जीवनचत्त का समावेश कामयन्ते श्रिया है| जनता के ्रचार-विचार, 
मोजन-वच्, ओमूयण तथा अन्य सुख कौ सामग्रिया का वणन इसमे प्रचुर परिमाण मे 
मिलता है । श्रादार-विदारकरा वशंन करते हए. महिं बारस्यायन ने मनुष्य-नीवन- 
स्रधी अन्व बाते परमी प्रकाश लाह! इस प्रकार गुप्तकालीन सामाजिक अ्रवस्था 
का विशद विवरण हम कामसूत्र मे प्राप्त हेता ईै। 

८ & ) आयं मञ्जभीमूलंकल्य-- यह एक एेतिहासिक -श्ननुषस. अस्थ. है जा विदधाना 
के सामने अधुनिक कालम प्रकाशमे च्राया है। यहं एक वद्ध मन्थ है! इस ग्रन्थ 
रत के विद्वान्‌ कर्ता ने भविष्य मे देनेवाले -सञ्चुश्ची बुद्ध का विशद वर्णन करते हए 
समस्त भारत के प्राचीन इतिदहाख का भी इन्दर रीति से परिचिय दिथादै। साप 
छंटवीं शताब्दी के शासक व्िम्बार से लेकर मोच्य, गुप्त ्रादि राजाओ का वर्णन 
करते हुए दसवां शतान्दी के शासक पाल जाओ नक का इसमे उल्लेख मिलता दै 1 
य॒दि न्य साहिवयिक अन्था मी इस प्रकार का विशद टेतिहासिक वर्खन मिले ता 
भारतीय इति दाउ का निर्माण अयन्त सुलम हा जाय ! 





ध 


६ गुप्त-खाश्राज्य का इतिहासं 


‹ ७ ) वसुवन्ध॒ क _जीवनी-एेतिहासिक अन्धा की भणी म प्रमाथं कृत ध्सुबन्धु 
-का-जीघनछत्त? भी रक्ला जा सकता है । तसुत्रचछु घडा .मारी. तरो चिद्धान्‌था। इसके 
दवारा च्नयोभ्या के. शासक्‌ गप्त॒ राजा विक्रमादिद्य के त्राद्ध.धमं की.सीक्ामे दीकित देने 
का.वण॒न मिलना. हे। इस श्रयोध्याके राजाने अपने गृरुके समीप श्रपने पुत्रक 
चिद्ोषाजन क लिएमेजायथा। विद्धनीमे अयेोव्या के राजा विक्रमादित्य त्तया उसके 
पुत्र बालादित्व का गुप्त राजाश्रौके साय एकीकरण मे मतभेद दै परन्तु यह निर्विवाद 


सिद्ध दै किं अयोध्या के राजा गुप्त शासक ये । 


(५) यात्रा-चिवरण 


भारतीय इतिहास के निर्माण मं विदेशिये के -याजानित्ररण-का बहुत ही महव. 
पूण' स्थान है । युप्त-काल् के इतिहा निर्माणमे भी बिदेशियो के इन यात्रा विवर्णो 
से हम श्रनेक श्मशो मे सहायता प्राप्त कर खकते है । इन विदेशी यात्रियोमेसेषछदी 
यात्री एेा था जा .गुष्े के-उस्कर्प-काल-मे आया था। दा यात्री मागध गुप्ता (श्रवनति- 
कालमें) के समयमे श्राये तथा चथा यात्री यवन-कालके प्रारम्भमेश्रायाथा। इन 
सव यात्रिया के यात्ना-विवरणो से अनेक नई नई व्राता का पता चलता दै तथा शिललेख 
ग्रोर मुद्राशाख के द्वारा निर्मित एतिहासिक तथ्यो की पर्याप्त मात्रा मे पुटि हेतौ ४.१ 

_ १ ) प्ता के उक्कपरं काल मे सुप्रषिद्ध वरोद चीनी यात्री. पादयामि. समस्त 

भारत की यात्रा की थौ जिसका मदत्वपूणे विवर्ण हम लोगे का उसके लिखे ्न्थसे 
प्राप्त दता है। यद्यपि इत चीनी याच्रीने उम समयक गुप्त शासक का नामेहज्ञेव 
नीं किया है परन्तु इसने अन्य समस्त भारतीय विषयो पर प्रकाश डालांदहै। इसकी 
निर्वन यात्रा की पूर्तिं से गुप्तकालीन शान्ति पथ, च्यादर्भ न्याय तथा कटेर.शासनका 
पर्चिय . मिलत्ता _ ६] तत्कालीन मनष्येो क रहन-सहन; भोजन-वन्व तथा धार्मिक 
भावेा.का वर्णन सुन्दर रीतिसे फाहियाननेियादै। मनुष्यो के आचार तथा परोपकार 
केः काय मी ग्रच्छौ तरह मे उल्लिखित ई । ९. 

(२) फािथान के बाद सातवीं शताब्दीम -हन्छाञ्च नामक दृररा बाढ चीनी 
यात्री आया था) उस्र समव कन्नोज.-मे दपं राच्य करता था जिसके समय म 
इस यानी ने सम्पण मारते ऋ श्रमण क्रिया] य्रपि हुन्ताद्धने तत्कालीन परिस्थिनि 
काटी वशनक्रिग्रा है परन्तु उसके विवर से टयः केः धृतं > गुप्न राजाय के विपयम 
भी हम पर्याप्त जान प्राप्त देता ई महारज दप वधन कै रुमक्रालम टी पिदधले गलन 
नरेश यच तच राज्यकररटेये। इनन्तगा त शामन वा विवर्ण दम सौ चीनी यात्री 
क याद्रा-चिचरण से मिलता है। उस समय नालन्दा विश्ववियालव का वेलवाना य।। 
उस ससारप्रमिद्ध विश्वविद्यालय करा निर्माण क्रिन-म्नि गुप्न नरशाके दयाथमेलप्राभा, 
एन सव बति का वर्णन भी दम इमी श्रनूल्य यात्रा-विवस्ण ने आन दत्ता द] श्रतः 
गप्त-साम्नाज्य के टतिटास के पुननिंरमाणिमे एय नौनी येो्रीकः यावा-चिवग्ण्‌ का क्म 
मद न्दी द । 


गुण्त-इतिदात्त की साम्मरी ७ 
४. 


{ ३) उसी शतब्दीमे _ इत्िज्ग.-नामक चीनी यात्री भी भारत-प्रमश करने के 
लिएश्रायाथा| वहं उस समयमे यात्रा करते हए तक्तालीन परिस्थिति सेः अवश्य 
परिचित हागा। अतः उसके बिवर्णसे जा ङं आवश्यक एतिहासिक सामग्री हमक 
उपलज्य हती है.बह्‌ विश्वसनोय दै। उनने गुष्त वश के राजा चेलिका के गग 
-शिखावन मे निर्मित्‌ मन्दिर-का ~ उल्लेख किया- ई ।- रेतिदासिक चेलिकेते की गुम्तवश 
के आदि पुरुप गुप्त, से पमता वतलाते . हं 1 ^^ 

(४) दश्री शताब्दी म एलबेरची नामक एक मुतलमान यात्री भारत श्रमण के 
लिष्ट श्राया था यह सस्कृत का श्रकारड़ परिडतत था तथा ज्योतिष श्रौर गणित्त शाख 
का अद्वितीय विद्वान्‌था। भासतमे भ्रमर कर इखनेमौ श्रपनी यान्राकरा सविस्तर 
विवरण लिखा दै । 

यद्यपि इसके या्ा-विवर्ण मे गप्तकालीन राजार्श्रो के शासन आदि का वर्शन 
नही है परन्तु श्रन्य भारतीय वस्वुश्रो का वर्णन करते हुए इसने गुप्तक्रालीन यत्किञ्चित्‌ 
विवर्णा का उल्लेख कर ही दिशा दै] इसने श्रपमे विवरण मे गाप्तसवत्‌ का उल्लेख 
किया दै श्रतः, गप्त सवत्‌ क प्राचीनता तथा यह सवत्‌ किख वेष से चला, इस विपय म 
इसके वर्णन से प्रचुर प्रकाश पडता दै अतएव एलवेखनी का विवरण भी हमारे लिए 
ङ्ख कम महन्तर का नहो ई ! 

गप्त-साम्राञ्य के निर्माण मे जिन जिन रेतिदासिक खामग्रियो की उपलब्धि हुई है 
उनका सक्लपमे वणन ऊपरक्याजा चुकादहै। चे एतिहासिक विवरण श्राप में एक 
दूसरे के बिरोधी नहीदं! जे व्रात हमे शिलालेखों से मालूम देती दै उसकौ सम्यक्‌ 
पष्ट इन चीनी यात्रियो के यान्ा-विषरण से हाती दै। एक सिक्के की उपलब्धि से हम 


1 


जि नतीजे पर पर्हुचते, ठीक उसी परिणाम के हम तक्करालीन शिलालेख के त्रध्ययन।: 
से प्राप्त करते ह । शिलाललता के वणन तथा चीनी यात्रिया_के.विवर्ण मे विचित्र । 
-समानता पाड जातौ. है। देना एक दूसरे का च्रापसमे समयन करतेह। कदीमी 


किसी वर्णन मे अ्रसम्बद्धता कानाम निशान भी नहींदै। श्रतः ऊपर जिन एतिहासिक 
सामग्रियेा का वर्नि कियादहैवे त्वन्त ही उपवेोगी श्रौ च्रा्रश्यक है] इन्दी एति 
हासिक सामभ्य] के श्राधार परर श्ररले परिच्छेदे मे गप्तसाग्नाज्य के विशुद्ध इतिहास 


के निर्माण का पुन्दर त्रायाजन ५ 


ग्‌ £ 
गुस्-प्रषे-भारत 


गप्ते केलि भारतवपरं के इतिहास म अपना एक विशेम यह्व रखता] उमर 
समय म भारतवप ने अनेक दिशश्च म उन्नति तथा अभ्युदय के मनोरम दृश्य ससार के 
खामने प्रस्तुत किये ! धम तथा साहि्य, राजनीति तथा नमाज, 
भूमिका परस्तर-कला तथा चिन्रविया, इन सच विपये मे गुप्तकालीन 
भास्त अपने श्रभ्युदय की पराकाष्ठा पर पहुंचा जाया 1 उस 
समय एसो श्नेक विशेयतार्ण प्रवत हह जे श्रनेक श्रंदो मे आश्चर्यजनक तथा मनेरजकर 
थीं | परन्ठ॒ इन विशेषरताओं के वास्तविक रूप से हम तवे तक भली मोति परिचित नही 
दा सकते जय तक गम्ता के पूर्वं भारतवर्म के इतिहास मे हम स्थूल रूपसे श्रभिश्चन 
हि जार्ये । गुप्त-पुवे-मारत के अध्ययन करने से ही टम इस वात की छन-वीन कर सकते 
ह कि गुम्तकालीन बिशेपताश्चो मे कितनो चौज्ञं प्राचीन लाप्नाच्येा से--उदा्स्ण के लिए 
नाग तथा वाकाटक साप्राग्यो से~ प्रम्पयके रूपमे प्राप्त दु यींतथा कित्तनी वसप एसी 
थींजेागुप्ताकी नङ खषटि कदी जा सकती हं । इसलिए गुप्त -ंस्कृति के सच्चे सपमे 
समभन के लिए. गुप्त-पूवं भारत के ऊपर एक सरसरी निगाह डालना उपयेगौ दी नदी 
प्रद्युत नितान्त अवश्यक मीदै) इषी विचारसे प्रेरित करफे हम इस परिच्छदम 
गुप्त से पूवं भारतवपं के इतिदास का सक्तिप्त पस्विय देगे। 
अन्धकारपूणं प्राचीन भारतीय इतिहास के गहरे गतमने जफ़र हम्‌ श्पना 
इतिहा भगवान्‌ बुद्ध के आविर्मावि-काल (६०० ० पूण) से प्रारम्भक्रते ई। जिप्त 
समय महात्मा बुद्ध का आविभाव हुश्रा उन समय उत्तरी भारत 
शैेश्ुनाग तथा म्यों मे प्रधान चार ( मगध, कौशल; वत्स श्रीर्‌ श्रवन्ती >) राजवश 
का राज्य राज्य कररटैये। इन प्रधान राजवशामे मगधक्रा राजनश 
परम प्रतापशाल्ी तथा मटस्वशाली था | इम राजवश क उख 
समय तती वलवती यी | कालान्वरमे उम उदीवमान राजवशा कै सम्ुख ममस्त जन्य 
राजवशो के परान्ते हाना पडा इसी काल (६०० ० पर) से मगध सजनतिकर 
हलचल तया उत्थान श्रौर पतन का प्रवान वेष्ट वरनारहा। इस मगवम भगवान 
महावीर तथा श्रहिंता के मृतिमान्‌ अवनार मगान्‌ घु का अन्म टश्रा भाः जिन्हेनि 
क्रमशः जन त्तया धमकी स्यापनाकी | एनकर समकालीन दिश्ुनागनणी विभ्वमार 
त्था अजातशत्र से र्स प्रदेश पम्‌ शामन क्रियातया गजा कुणि ( श्रजानशन्‌ } ने धरणि 
पारल्िपरच मासक नगर चमाथा। यट प्रार्चान रावणो क कीटस्थलली युधि पतिदानि) 
नगरी परतित्तपावनौ गया शरोर जसग (जान) करे सगमपर्‌ र्म प्राचीन काल ग 
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( ६०० &० पू० ) गुप्तवश पय॑न्त अनेक साम्राज्य कौ केनदरत्यली वनी रही । ई० पू 
चैथी शताब्दी मे श्रानेवाल्े यवन राजदूत मेगस्थनीज्ञ ने इस नगरी की इसी प्रजर विभूति 
से प्रसन्न हाकर इसका सुन्दर तथा ललित वग्ण॑न श्रपनी “इन्डिकाः नामक पुस्तक मे किया 
था। ई० पू० ३२७ मे सुप्रसिद्धं जगत्‌-विजेता एलेक्जेरुडर महान्‌ ने भारतवपं पर 
चढ़ाई की परन्तु तत्कालीन प्रवल पराक्रमी मारतीय शासक महापञ्मनन्द कौ श्रदूुत बीरता 
तथा श्रसख्य सेना का समाचार सुन उसकी हिम्मत हार गद तथा उसे उचैः योव पजाव से 
लीटना पडा | तत्पश्चात्‌ राजनीति क परम श्राचायं चाणक्य ने तत्कालीन राजवश का 
नाश कर चन्द्रगुप्त म्यं का राजा बनाया ] इस प्रवल पराक्रमो प्रथम मैष्यं प्रार्‌ ने 
अपनी शक्तिशाली धुजाश्रों के द्वारा समस्त भारत का अपने अध्रीन कर लिया तथा 
एक चि्ठृत साभ्राज्य कौ स्थापना कौ | यह महाराज भारत का स्वप्रथम सश्राट्‌ कहा 
जाता है। इसका पोत्र महाराज च्रशाक राज्य-विस्तार कौ लिप्सा के छेडकर कलिङ्ग की 
लङा मे दु नरदस्या का कटु अनुभव कर वैद्धधर्मानुयायी द गया । मैष्यं सघ्राट्‌ 
अशाक ने धमंविजयी हाने की उत्कण्ठा से चरो दिशा मे धमंप्रचार के निमित्त दूत 
भेजे तथा इस उद्योग मे वह पूणं रूप से सफ़ल भी हुश्रा । श्रशाक की मृत्यु के पश्चात्‌ 
विशाल सैीम्यं-ताम्राज्य श्रनेक टुकड़ा म विभक्त हा गया । 
३० पू० दूसरी शताब्दी मे शुङ्गवशी सेनापति पुष्यमित्र ने अन्तिम मैय्यं राजा 
शङ्ो तथा कण्वो शृद्रय का मारकर मगध का शासन तपने श्रधीन कर 
लिया । इसने विदेशी यवन मिलिन्द ( मिनेडर ) के जोत- 
क कर अपने राज्य का विस्तार मी किथा^। इशे प्राचीन वैदिक 
घम के अ्रतुसार दा अश्वमेध यज्ञ मी किये | 


प्रायः १०० वधं तक शङ्खो ने भारत पर शासन किया ! ईइनक्ते पश्चात्‌ ङ्ु्छ 
काल तक (६० पूण ७ से ८ तके ) कण्व नरेश भी मगध पर राज्य करतेरहे।] इस 
खमय के बाद कद शताब्दियों तक मगध का आधिपत्य भारतीय इतिहास से विलुप्त हा 
गया तथा पाटलिपुत्र ने भी साम्राज्य के केन्द्र दने का गौरव सा दिया । मास्तीय इतिहास 
के रगमच पर पाटलिपुत्र के नाम काक्रमशः लेप हेनेलगा तथा ई० सन्‌ की चैथी 
शताब्दी तक--गुप्ता के उत्यान-काल तके - पाटलिपुत्र को गणना भारत के षाधारण 
नगरोमे देती रटी। अथवा कह सक्ते दहे कि इसका प्रताप-सूयं तीन सै वर्षो तक 
मेघाच्छनन रहा । 


४, ततः साकेतमाक्रम्य पाचालान्‌ मुख त्था 1 
यवना दुष्टविक्रान्ताः प्राप्स्यन्ति कुुमध्वजम्‌ ॥ 
गाञ स्० नान प्र पर भात १०८१०१५] 
अर्णयवन, साकेतम्‌ , अरर्यवने। माव्यभिकाम्‌ 1 
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६० गुप्त साभ्राज्य का इतिहास 


कणत राजाम्रो के पश्चात्‌ शासन की बागडोर दक्तिषि के अन्ध शासक के दाथ 
चली गहै! दकि भारतम श्मन्धर लोग इण पू० की दृ्री शतान्दीसे शासन करतेये 
परन्तु उत्तरी भारतम कश्बों के प््वात्‌ ही उन्दने अधिकार 
श्मल्पध्रोका शासन प्राप्त फिया! श्राम्धों का समय उत्तर भारत कै इतिदासम व्डी 
उयल-पुथल का समयथा| चूकरिये दक्षिणी मारत कै रहने- 
बाले थे श्रतएव उसी देश में इनका प्रभाव विशेपरूपसे था। विभिन्न प्रान्तीय देनिके 
कारण उत्तरीय भारत प्र ये अपना एकच्छुत्र शासन स्थापित न कर सके जा सवत्र शान्ति 
स्थापित करता तथा उमडते हए शरुश्नो के दनराता । इनकी इस दुवलता से लाम उढ- 
कर मगधसेदूरके प्रान्तो मे विशेषतया परचिम तथा सीमान्त प्रदेशमे कृ्धंछेदेमेटे 
राजाओंनेदेश की ब्रागडारश्रपने हाथले ली तथा स्वतन्त्र यनव्रैठे] लेखो तथा पुराणे 
मे इन राजाश्रों का वर्णन मिलतादैजा श्रान्भों के समयसे लेकर गुप्ता के उत्थान तक 
भिन्न मिनन स्थाने पर शासन करते रदे । इन जातिया के नामये हैर श्यामीर, २ गर्ध- 
भिल्ल, २३ शक, ४ यवन, ५ सुरूण्ड, ६ तुपार, ७ हए । पुराणे मे इनका राज्य विस्तार 
मी पूतया वर्फित है। शआ्मामरो का याज्य विस्तार बरार, केक तथा काटिग्रावाड 
तक फैला हुमा था । गर्धमिल्ल राजपूतान के दक्तिणि मे श्रर्वल्ली के समीपमे स्थित वे । 
शकव शी राजा मथुरा, त्तशिला. सिध च्रौर मालवा आदि प्रदेशा पर याज्य करते ये। 
यवन काबुल की घाटी से बल्ल (7301119) तकर कैल्े हए ये 1 तपार समवत. कुपाणवशौी 
धे जिनकी राज्य सीमा किसी समय साकेत शरोर पारलिपुत्र तक विस्त्त्तयी। सुरुर्ड भी 
क्रुपाण की कई जाति थी गुप्त सम्राट्‌ समद्रुप्त की प्रयागकी प्रशस्तिम शकमुरण्टो 
का उल्लेख मिलता है जिन्दने उसके प्रव्रल प्रताप के कारण श्रोत्मसमपण तथा भेट 
आदिउसेदियायथा। हण मी एक विदेशीय जाति थी जा पर्चिमोत्तर प्रदेशमे निवाम 
करती थी तथा इखने गुप्त राजा छुमारगुप्त के शासन मे गुप्तखाम्राज्य पर च्राक्रमण॒ क्रिया 
था। पुरणौ मे इनके वणएनासे जातदेतादहैकरि श्रान्रराज्यके नषदेनेकेपृचदी 
ये शासक भिन्न भिन्न स्थने राज्य वरते थे१] इन रन्योकी स्थिति करैः उपयुक्त 
वश्ष्न से स्पष्टतया प्रतीत दाता है कि उस्र समय उत्तरीय भारत किन क्रिन राजनंतिक 
विभागो मं विभक्त थार] 
इन रजाश्रों मे से भारतीय इतिदास पर श्रपना विशेष प्रभाव जमानिवाले राजानो 
का य्ह पर कुं विशिष्ट वणन किया जायगा । गह पटले कहा जा चुका द कि मगध 
साद्राच्य केः द्वास दानि के समयसे भारत के परिचमेत्तर प्रताम्‌ 
शक विदेशी लोगो के आक्रमण रेने लगे तथा वराव्रर जारी र्द। 
सेनापति पुण्यमिच् ने इन लोगे का परास्त किया| सवाप 
रथम शताब्दी तक भारत के उत्तर श्रर पर्विम म ओीक राजाओं का शासन मात 1 








१ कष्सवाभी--ख्टो हन गुन दिर जयाव दे 1 
, क { 1: 
गुरासाके वर्सन मे ईमा कौ तोमरो दानाण्ड्री मे भारत सो अयत्रन्थिन गयरनिके भक 
1 पृ पर्निय भिन्ता द 1 मत्स्यपुराग न उपयु क्त रना के नाम, उनफौसर्या कमा उनः स 
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चुका था तथा उस प्रतिम शक्राने उनका स्थान अहं क्रिया] शक्वशौ प्रथम राजा 
मग ( 11.1९8 } था जिसने ई० पू० पहली सदी म गाधार पर शासन क्रिया । समुद्रा 
शाख के आधार पर यह ज्ञात दातादै कि अयत्र (465) नामकरजामेगका 
उत्तशधिकारी था | इसने अपने राज्य का विस्तार पंजाव्र तक किया जे उसके विस्तृत 
स्क्िसे प्रकट दाता दै। इस्के पश्चात्‌ शक वशमे श्रन्यदे राजा श्रजिलाईजिस 
( 4711888 ) तथा अयस द्वितीव ( 4८७8 {] } हए । इनके नाम चौदी के मिको से 
जात देते हं । शका ( सिथियन ) ने पश्चिमोत्तर प्रात म प्रतिनिधि तथा सैनिक गवनैरो 
के द्वारा शासनप्रणाली का नियम चलाया" ¡ इन्दीं शक राजाश्रों क श्रघीनस्थ दाकर 
तक्षशिला च्रौर मधुश मँ शक क्षप ( गवनंर ) शासन करते थे । इनमे तच्तृशिला के 
परिक रौर मथुरा के रजुद्चल तथा साडास क्षनगें के नाम विशेष उल्लेखनीय ह | इनके 
नाम मथुरा के लायन कैपरिठल ( 1.00 (पय्‌ ) के खरोष्ट्र लेख मे उल्लिखित हैर । 
ये चतत्रप प्रथम शतान्दी के मध्यभाग तक्र शकक श्रधीनये। 

शके के रतिम समय मे पा्िंयन नामक दूसरी जाति ने त्रपना श्रधिकरर स्थापित 
कर लिया। इनका श्रधिकार सर्वप्रथम पर््चिमी याधार पर 
हभ । पार्थियन कंश मेँ गोडाफरनेच नामक सव्रये प्रतपी राजा 
हृश्ा, जिसने अपने व्ल से पूवां गाधार ( तक्शशिला ) क पाथिंयन रास्य मे सम्मि- 
लित्त कर लिया । 

ऊपर कहा गया है कि अनेक सत्रप शका के अधीनये। श्रपने शासक राजा 
( शके ) क अधिकार मेँ हाते हुए कपो ने अपना प्रयुत्व दक्षिण भारत मे भी पैलाया | 


पार्थियन 





काल करा सविस्तर णन मिलता है । मत" हम पाठको कौ जानकारी कै लिष इस पुराय म वशि्त 
शन निंषयो के विरतरारूव^क यहाँ देते इ-- 














रजव्शा के नाम | राना्ओं फी सख्या राज्यक्राल 

१. आभीर १० &७ वपं 
> { यार्प॑भिल्न ७ ७२ 

33) 
२. शक = शच „, 
४, | य्न ख स्स + 

3 
५ | तुषार श १०१५ ,, 
६ | सुशूण्द १३ २०० + 
४७, | हण ११ | १०३ 
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१, राय चवरो--परो्तििकल दिध आफ दन्तेन इ दिया पू २०१। 
२ काट इ० उ० भा० ७} 


१२ गुप्त-साश्नाज्य का इतिहासं 


दक्िश के शासक श।तवादने से इन्होने कितने युद्ध किये तथ। बहुत भागे पर अपनां 

श्मधिकरार स्थापित कर लिया । शक कत्रपो म तक्तशिला श्रौर मथुरा के क्तत्रपो का उल्लेल 

षिचुकादै। ये दक्तिण-परिचिम के क्षत्रप शासक सुचारु रूप 

शक छ्ेत्रप से राज्य करते रदे । काटियावाड के शासक चत्रपो म नदान का 

नाम॒ विशेष उल्लेखनीय है! इसका प्रभाव सुष्ूर तक 

फला हआ था। इसके लेख पाड़लेना नासिक, जृनार तथा कलं की गुाश्रो भ 

उत्कीण मिलते ई। नपान का राञ्ग्र महाराष्ट, काक्र ( सुस्याफे ), मदसार 

( मालवा } तथा पुष्कर ( अजमेर ) तक विस्तरत था। दसी पुष्कर तीथं मे नदपान के 

जामाता उप्रवदातने ब्रहुतसा धन दानम दिया था] साकी द्रो शतान्दीके 
प्रासम्ममदहयौ दक्षिणिके श्रा राजा गोतमीपुत्र शातकर्णा ने नहपान का परास्त कर 

महाराष्ट्र के पुनः शतवाहन राज्य मे सम्मिलित कर लिया । 4 

काटिय।वाड त्रपो के समकालीन उज्जयिनी म च्तृत्रप चष्टन ठैः वशज राज्य करते 

थे | चष्टन का पात्र रुद्रदामन्‌. एक प्रतापी तथा शक्तिशाली शासक था। उसने दक्िण- 
पति शातक गरौ ( शातवाहन राजा >) के परास्त किया ओर अपने राज्य के विस्तृत फ्रिया। 
इसका वशंन जृनागदु के लेख मे मिलता १ । श्दरदामन्‌ ने चनप का इतना मुषृढ 
राज्य रथापित किया कि इसक्रे वेशज चैथी शतान्दी तक मालवा तथा काटियावाडम 

शासन करते रहे 1 ई० म० ८०० केः पश्चात्‌ गु"त सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने शका 
पर विजय प्राप्त किया शरोर मालवा तथा काटियावाइ का अपने साघ्राञ्य म मिला ल्िया। 
देता कौ प्रथम शताब्दी र धारी मे मतिम म्रीक नरेश दरमे्रस के दरा. 

कर कुप्राण वशी पला राजाकैडषफी्ीे ने ग्रपना शअ्रधिकार कर लिया, समकालीन 
पा्थिंयन शासक के परास्त कर माधार तक राञ्य विस्तृत श्रिया । 


कुपाण इसका उत्तराधिकारी कैडफीसीस द्वितीय दन्द ( शैव) धमं 
का अनुयायी या। इसके सिक्क पर्‌ नन्दि के चिः तथा 
'्धमरितस्य मद्टौधरस्युः की पदवो से उपयुक्त बात करौ पुष्टि दती इस शताब्दी ॐ 


श्रतिम भाग म(निष्ठोन मक्र राजा ब्रहेत प्रतापी भा जिसने स० ७८ म्‌ (शक-सचत्‌" 
श्लाया | कनिष्क का विस्वृत राज्य मन्य एशियासे लेकर पूरव्रम सारनाय ( वनारम) 
तक फेलाथा। पूवीं भाग मदान्तु्रप खपलाना ओर चत्रप बनम्पर्‌ के अधीन थार । 
इसके लेख पेशावर, स्पूव्रिटार ( सिध ) तया सारनाय म मिह" ] मद्‌ सजा ब्राङवमाः 
वलम्बी या ्रौर इसी नेर की चयौ समा के श्रपनी राजधानी पुरुर्‌ ( पेशावर ) 
मेचुलाथाथा। कनिप्क के पश्चात्‌ कुप्रारवशी विग तयां द्विष्कर के नाम उल्लस 


व 
१ ०८५ ० भा° स प ७ 
२--स्वायानिष्तानामनुग्तमय भरतीन पृाप्गकरायन्तीअनपनाद्‌ णनः तुरु सववणरक- द 


रवी गपराननिपाददीना समत्राणा ( (८ ० भा र ४० ८७ >)॥ 
२--ध्न घनो ये, चयक निकै गिलत 7 जिनके साग सन जस क्था [वलि नान 
(सारनाथ काले (ण १० भार २५० १८६); 
४--यद्ी। 


गुप्त-पूवे-मारत १३ 


नीयदहै। इस वश का श्रतिम राजा वामुदेव प्रथम ग्रा जिसकी तिथि ६० १५२-७६ तक 
सानी जाती है। इन सब विवस्णो से जात देता है कि कुपाण्‌-वशी राजाश्नो ने लगभग 
स वपो तक शासन करिया । इस पुस्य वश का हास देने पर छैटे छोटे राजा यन्त्र 
राज्यं क्ते रदे । इनक किदार कूपाण कहते हं । सम्भवत्तः समुदरगुप्त कौ प्राग की 
प्रशस्ति मे इन्दी का उल्लेख मिलता दै }“ 


नाग वंश 

कुपाणों के पतन के अनन्तर तथा गुप्ता के उत्थान के पहले तकं का काल भार 
ततीय इतिद्टास मे श्व तक श्रधकार युग ( 1281] ?€11006 ) के नास से प्रसिद्रथा,९ 
क्योकि हसा कौ दूखरी व तीसरी शतान्य के इतिहास से दम बिल्कुल अपरिचित ये । 
परन्तु पूरणा तथा सिक्का कौ छान-वीन से एेतिहासिक खाज श्राजकलं इस परिणाम पर 
प्हुवी दै कि ये शताघ्दिथो च्रधकारसे पूणं नही थी, प्रह्युत इनमे सुशाखन तथा सभ्यता 
की प्रकाशमयी किरं उत्तरी भारत का उज्ज्छल नये हुए थी। इन शताब्दियामेदा 
मिनन मिन्न राजवशा ने भारत प शासन किया जिनमे पले का नामनागया भरशिव 
वश है तथा दुसरे का नाम वाकारक वश दै । शिलालेखे मे श्रनेक वार उल्लिखित दाने 
के कास्ण वाक्रायक प्रसिद्ध राजाओकेनाम वकाम से दम किसी प्रकार परिचित 
भी ये, परन्तु कराल काल ने विदेशी कुप के श्राव का उखाडनेवाले, हिन्दू सस्कृति 
करे पुन, जमनेवक्ते, एुर्यसलिला भागीरथी के तर पर एक नहीं दश श्रश्वमेव यचो के 
करनेवाले भमूद्धौमिषिक्तः नाग सम्राटों के इतिहास का विस्पृत्िके गत मे अव्रतक डाल 
रखा था, जिसके कारण हम इन राजाश्रो के श्रसितित्व का भूल गये थे । परन्तु सौमाग्य 
से प्रसिद्ध एेतिहास्कि काशीप्रसाद जी जायसवाल के अनुसखधान से नाग वश का इतिहास 
फिर से हमारे सामने श्राया है । जायसवाल मादय की नई पुस्तक-मारत का इतिहास 
१५०-३५० ई०--मे नगा का वर्णन किया गयादहै) उसीके आधार प्र हम य्ह 

मच्धिप्त वणन उपस्थित करते दै । 
नाग वंश के इतिद्टास के अध्ययन के लिए केर सम्बद्र साधन उपलन्ध नींद 
परन्तु (१९) पुराणो, (२) स्कं तथा (३) नाग, वाकारक 
इवि्त क शामन ब्र गु्त श मे ५५९ ताक एकच करके नाग वश 
का इतिहास तैयार किया जाता दै! इन्दी साधना के ऋअधार पर नागे का इतिदास देने 

का प्रयत्न किया जायगा | 

एेतिहाप्तिके साधनो मे इस वशके लिए दे नाम--नाग त्रौर मारशिव-का 
प्रयोग मिलता दै । शतः इस वश के इतिहा से पूवं यह समम लेना परमावश्यक दै 
म कि नाग क्श के लिष भारशिव शब्द का प्रथोग क्यो किया गया! 
पुराणो म राजाश्रौ के नाम के साथ नागम शब्द करा प्रयोग 


=. 


मिलता है! इसलिए उन राजद्रं के वशज के नागवेशौी के नाम से पुकारा 





१-- स्मिथ आदि ने ण्ता लिखा है ! ययपि यद सिद्धान्त ऋ निगधार सिहष दो गया | 
२--पूना प्लेट, बालाघाट प्रशस्ति आदि । 


(91 शुप्तषाप्राच्य का इतिटास 


जताहईै। कुदं नागवशी शासकाके ह्िक्के भी मिले ह जिनका समीकरण पुराणो 
म॒ उल्लिखित नामे से क्रिया जाता है| इन नागवशी राजाश्रों के वाङारक्र 
लेखा म ्मारशिव्राना महाराजा, का गया है । एेसे नामके प्रयोग के लिए कुल विशिष्ट 
कारण र्ह। नागवशी राजारौवये। वाक्रारक लेखे के उल्लखसे ज्ञात हातादैफि 
इस वश के क्रिठी राजा ने यज के समय मपने मस्तक पर "शिवलिङ्ग" रका था [+ उसी 
समयसे इस वश कानाम 'भारशिवः पड़ा। इसत प्रकार की एक मतिं भारतत-कला-भवरेन 
(काशी) मे सुरक्षित दै जिसमें मनुष्य के सिरे पर शिवलिङ्ग रै। यद मतिं नागवशी 
राजाओ के लिए उल्लिखित 'शिवलिद्धोद्रहनः व पुष्टिकरतीदहै। इन सथर ब्र्तोसे 
स्पष्ट प्रकट हाता दै किं नागवश के लिए भारशिव का प्रयोग उपयुक्त है। अतएव नाग 
तथा मारशिव एकदहीये, इसमें क्रिसीकेा सदेह नहींदा सकता। 

प्राचीन भास्तीय इतिहाखमें नाग राजाओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थानडहै। ये 
राजा बहुत काल से शासन करते चलं श्यारदेये। नाग शसिन-काल मुख्यतः तीन 
भागो मे विभक्त किया जा सक्ता ३ै,-- 

(१) श्वं काल, 
शासन-काल (२) पाण परत्र कालः, 
(३ ) साग्राज्य पृ्वंकाल । 

पुराणो मेनागवश का पर्यागत वर्णन मिलता दै] इसमे दे भिन्न भिन्न गनश्च 
के वशजों का वरन ईजा अलग सलगश्ुग तथा कुपाणों से पूवं णासन करते ये । 
गेप्र नामक नाग राजा वशज विदिशा पर शासन करतेथेर | इनराजाग्रानेशुग 
काल से पूवं राज्य क्रिया परन्दु शुमों के उत्थान के कारण रोष के वश का 
हामदा गथा | 

ईला के पूरं दूसरी शताब्दी मे शुगाका एक विस्तृत माग्राच्य स्थायिनि गया 
था। इनक श्रन्युदयके सामने विदिशा पर शासन कगनेवाल ना्योंका परस्तिदेना 
पडा। विदिशा से हटकर नागवशी नरेश ने परद्मवित्ती मे अपना रान्य स्थापि फिया। 
इस स्थान पर शिद्यु नन्दी के वशज छकुपाण-काल से पूवं शासन कस्ते व जिनका नाश 


-~+--~- ------- ------- ----~- ~ ~ 





१, गिवहिपरोरनणियसुपरेतुप्यमपुटवाटित्‌ राजवगाना पशक्सादिणतनाीर्यमतल्मृरा- 
भि पृन्द्रनं दशाश्वमयावनृथस्तात्तकाना मारगिवाना मद्राराजा (वानातार्‌ तथा क म्रनर+) । 
[ए ८० भा० > पुण्र वष्नोर-युन्तण्न० ? ]। 

२, वरृपान्यं (िगकाश्नापि सविष्याटच निरोधन 1 

गम्य नागगनस्य पुत्र स्परपुरजा; ॥ 

भगी गविष्यने सा नृपा नगदुनेक्र" 1 

मदा नद्स्तु यन्धि दतत नणप्ान्तया ॥ 

धनम त्तश्वावि चनूरयो विशन रपृ 

तावु पुण <:।३5६-६५७ । 


गुण्त-पृवं-मारत १५ 


कुषाणों ॐ हाथ हुआ। इन राजाओंकामी वर्णन पुराणो म मिलता ईै१ | इम 
प्रकार विदिशा तथा पद्मावती पर शासन करनेवाले नरेशो नै ३० पू ११०--ई० स० 
७८ तक यानीदे सी वपो तकत राज्य क्रिया 1 
इन नाग राजाभोंके इतिदटाख पर सिक्छोंसे भी भ्रकाश पडतादे। सश्रुरासे दत्त 
नामधारी च्रनेक सिके भिलं र जिनका समीकरण श्रभी तक सदेदपूणं था जायसवाल 
महादयका मतदहैक्रिये दतचत-नामात नरेश नागवशौी ये। इन्दी सिष्छों मे शिवदत्त नामक 
राजा का ९क मद्रा मिला है, जिसका नाम पद्मावती से प्राप्त एक लं ख मं उल्लिखित ह । 
यह लख राजाके चये वषं मे यक्त मणिभद्रकी मृतिं पर उक्तीण दै। यद शिवरदत्त 
नामक राजा पुरा मे उल्लिखित पद्मावती का अतिम शासक शिवनन्दी है, जे कुपाण॒ 
राज्ञाकमप्क के दारा परास्त किया गया] 
माम-वशी राजाओंक्रा प्रघान शाखन-काल कुपाण्‌ राजान्न क हसि होने पर 
प्रारम्भदहेतादहै। इस समयक साद्राज्य-काल के नाम से सम्बरोधित कर सक्ते है। 
पाणो से पूवं नाग शास्काका नाश कनिष्कके द्वारा होने पर, 
साम्र।ज्थ-काल नागों ने पश्चावती के त्याग दिया तथा मध्यप्रत म शर्ण ज्ञी । 
हो" से इ देलखण्ड दते हए मिर्जापुर ( संयुक्त परात्त ) क समीप 
कातिपुरमें नाय लोगों ने श्रपना निवासस्थान वनाया। इसी स्थान पर स्थिर होकर 
नाम साजाश्नों ने पद्मावती तथा मथुरा के अपने राञ्य मे सम्मिलित्त कर लिया) इस 
प्रकार नागों का खाघ्राज्य कात्िपुर से मश्युरा तक विस्तृत हो गया इसकी पुटि विष्णु 
पुराण के वशंन--नवनागा पद्मावत्या, कोतिपुयौ मथुराया--से यती दै। यद 
सव्र कायं कुमा राज्य के पत्तन होने पर सम्भव था] पाणो का अतिम राजा वाघुदेव 
प्रथम ० स° १७६ तक राज्य करता था | श्रतएव द्री शताब्दी कै मध्यभाग ॐ पश्चात्‌ 
ही नाय राजा साभ्राच्य स्थापित करने मे सफल हए देगे। इस साग्राज्य के प्रतापी 
शासक वीरसेन तथा भवनाग के नाम वि्ेप उल्लेखनीय ईह । वीरसेन नाग-साग्रान्यका 
प्रथम सम्राट्‌ था जिसने कुपाणो का हटाकर नाग-साम्राज्य स्थापित क्रिया| वीरसेन 
के मिक्के सयुक्त प्रात व परजावम प्राये जति" । सयुक्त प्रात के फरुतरावाद्‌ जिलेमे 
जाखर नामक्र प्राममे एकलेखमभीमिलाहैः ¡ स्कं तथा लेखों मे तालीच््का 





१, भूतिनन्द. तनज्वापि वैदगे त॒ मविप्यत्ति। 
अत्नाना नन्दनस्थाने मघुन्टर्मविष्यत्ति ॥ 
तस्य्‌ शाता यवोयास्तु नाम्ना नन्दियशाः किन 1 चायु पुराण &8।३६८-६६ 
२ दिन्यी आफड्डिया १५० २५०६० पुर १४॥। 
8 वीद्द्या १५०-२५०प्‌० ०१। ॥ 
# नव स सख्यावाचक शब्द्‌ नही टे परन्तु सात्राज्य काल मे प्रथत राता कानाम्‌ नद नाम 
था ( दिस्य ्फटडिया १५० २५० ई० ) 
ध, जे अर्‌ ए ण्म १८६७ पुर ७ ॥ 
६, ग्वामिसर वौरमेनम सग्वत्तसतरे १०३ (ण्ठ मभा ११ प्० ८५) 


१६ गुप्त-साम्राञ्य का इतिदास 


चिह्न पारा जाता ई जो राजकीय लक्तण है। वीरसेन क विस्तृत स्थानोमे प्राप्त तिक्तो 
तथा लेख से उसके बल का अनुमान कियाजा सक्ता दै। वीरतेन के वंशजोका माम 
सिक्का की सहायता से प्रान्त दोता है। पुरासोमेइसवशमं सात राजाश्रों के शामन 
करा उल्लेख मिलता हं" । परन्तु सवे से श्मतिम प्रतापी नरेश भवनाग था | पुराण तथा 
वक्राटक लेख के आधारे प्र नात हाता है कि भवनाग के पञ्चात्‌ नाग शाखा वाकारं 
चशमे विलीन होर । यही कारण दै कि वाकाटक् राजा सद्रसेन प्रथम वाकाटक 
शासके हाते हप मी मारशिव व श का महाराजा कटा गया दै? | उपयुक्त विवेचन से 
जात होता है कि कृपाणे राज्य के पत्तन ( ई० स० १७६ ) से लेकर तीसरी शताब्दी तप्र 
नाग सम्राट. सचा रूप से शासन करते रदे । 
ऊपर का गया रै करि नाग राजा कातिपुर मे स्थिर होकर पश्चिम की ओर अपना 
राञ्य विस्तार करने का प्रयत्न करने लगे 1 वीरसेन नामक राजा ने पञ्चावती तथा मथुरा 
का जीतकर श्रपने साम्राज्य मे सम्मिलित कर लिया। पद्मा 
राज्य-विन्तार वती में कौरसेन तथा उसके चशजो क सिक्के मिलतेषर)] इस 
शाखा के श्रतिम नरेश गणपति नाग का उल्लेख रुसर सम्राट्‌ 
की प्रयाग की प्रशस्ति में मिलतादहै। अदिचतर मे श्च्युत नामक नाग राजा के सिक्के 
मिले हं जो समदरगु्त के हाथो परास्त हुता । इस प्रकार नाग सिक्के मथुरा, श्रलितितर, 
पद्मावती तथ। कौशाम्बी से प्रास हुए दह । वायु पुराण के वर्णन से ज्ञातदोतारहैकि 
केष नाग शाखा चम्पावती ( भागलपुर, विहार ) मे भी शासन करती थी*। उत्तरी 
भारत के इन स्थानो के च्नतिरिक्त नाग राञ्य दकि भारत में डु देलखरड, मध्यप्रात त्था 
पञ्चम ओर मालवा तक विस्तृतं था । 
इस स्थान पर नागो की शासनप्रणाली का सक्तेप मे वर्णन करना उचित प्रतीत 
हाता है। नाग-खात्राञ्य का कईं केन्द्रीभूत स्थान नहीं था जिस स्थान सेस 
राजकौय कयो का सम्पादन हो| नाग-साम्राञ्य मे भित्त 
नागा की शासनप्रणाली मिन्न शाखा भिन्न भिन्न स्थानों पर शासन करती थो परन्तु समस्त 
राजा अपने का नाग-साश्रल्य के श्रतगंत शसक समते 
ये। नागवश की शाखाएटं कातिपुर, मधुरा, पद्मावती, श्रहिरतर. चम्पावती श्रादि स्थानो 
कम केन्द्र वनाकर शासन करती थीं} श्रत्तपएव इस शासनप्रणाली का "नाप-सव- 
शासः के नाम से पुकारना युक्तिसगत दोगा} यदह शासनप्रणाली कुष्ण कै पतन 
9. भामिनि गदरा चो म्द्रमेनन्य (ण,5 भा. ? ० २७०) 
२. मप नागाग्तु मोन्त पुरौ नन्वा नषा (ना भु :२।२८८२)॥ 
„नामा मनन्ति मद्व । नाशु, पु. 551३० 1 
५ तस्यान्वये गवियनिनि सनानम्त्‌ भयन्‌ य) दन्य तषु नाम गृरिकोया चपरोःभयय। 
घां प, ८713७८1 


९५ 


आगवाना गगगृता ^¶ स्यनायनदिलम्य सौतयामुचस्य वाकास्काना भगस र्द्स्नय 
{ पलीरग्5 यैर १० २३०) 


सुप्त-पूवे-मारत १७ 


तथा युपो के उत्थान के मध्यकराल में कार्यान्वितं थी। बहुत सम्भव हे किगुसोने इस 
शासन के अनुकरण पर नये सुधारों सदित श्रपनी शासनप्रणाली के तैयार करिया हो । 
परन्तु गुप्तो का शासन सध न होकर केन्द्रीभूत था । 


भारशिव राजा की महत्ता 


जव श्रार्यावतं की पवित्र मूमि मे विधमीं कुशान राजान्नं की तूती वोल रही थी, 
जव हिन्दू धमं का हास तथा वौद्ध धमं का प्रसार हो रहा था ओौर जव्र दिन्दू जनता की नस- 
नस मे पस्तदिम्मती का दौरदौरा था देसे ही समय मे इन दिन्दू- 
परिचय ध्म॑-रत्तक, परम शिवभक्त, आयं सभ्यत्तामिमानी भारशिष राजाश्रों 
का प्रादु्माव हृश्रा। हिन्दू समाज पराधीनता के प्जेमेषडा 
हुत्राथा। इनके धमं के प्रति न विदेशिये का श्रादरथा श्रौर न हिन्दू देवताच्नोंमे 
श्रद्धा । गोङ्कशी एक साधारण घटना तथा इन विधमी' निद॑यी शाशषका की उदरदरी की 
पूतिं का स्वादिष्ठ सामभ्री वन गई थी। इसी कथिनि काल में इन दिन्टू-इित के सर्त 
राजाओं का उदय हुत्रा। इन्दोने ्रपने प्रबल परक्रम से पददलित दिन्द्र जनताका 
स्वाभिमान तथा स्वतन्त्रता का पाठ पठढाया तथा अपने हिन्द देवताश्रों के प्रति खादर 
सेवा का मवक्त सिखाया ¡ स्वतन्त्रता की क्रीड़ास्थली इस पयित्र आर्यावतं की मूमि को 
परतन्त्रता के पजे से छुड़ाकर फिर से स्वतन्त्र बनाया ¡ शिवोपास्तना के द्वारा रष्रीय 
भावना के जगाकर फिर से प्राचीन हिन्दू धमं का प्रचुर प्रचार क्रिया| इन्दोनि 
दस ^ श्रश्वमेध यज्ञो का सम्यक्‌ च्रनुष्ठान कर फिर से वेद-वरणिंत विधि का विधान क्रिया। 
माता गौ की रत्ताकर इन्दोने पुनरपि गौ के प्रति समस्त जनता कै हृदय में पवि मावना 
जगा$ | नागर तथा वेशर रोली के मन्दिरों का निर्माण कर इन्ोने मारतीय ललित- 
कला के एक अमूल्य निधि प्रदान की 1 इन्दीं अआतरस्मर्णीय, ्र्यावत्तं की स्वतन्त्रता 
के संस्थापक, हिन्दू धर्मोद्धारक), परम शैव तथा रष्टय निमांखकर्ता मारशिव राजाश्रों की 
कृति के विषय से यह पर पाठक के परिचित कराया जायगा | 
यह कथन केवल पुनरुक्ति मात्र है कि मारशिव राजा परम शैवये। इस कालम 
शिव-पूजा के व्रहुत ही महत्वपूर्णं स्थान दिया गया । शिव-पूजा ही इख समय कौ रष्टय 
भावना थी । सव्र शिव ही शिव दीख पडते ये । समस्त भारशिव- 
शिव-पूजा वायुमण्डल ही शिव की पवित्र आराधना से व्याप्तो गया था। 
भारशिव राजा जिस वायुका श्वासमे लेते ये वह मी शिवो- 
पाना से रिक्त नहीं थी | सच्च ही यहद युग शिवमय दहो गया था तथा यदि हम इसे 
'शिव-युगः कर्द तो मी कुदं अ्युक्ति नष होगी । भगवान्‌ सिव समस्त सार के सहर्ता है 
चरतः प्रवल शतु छुशानों के विनाश के लिए भारशिवों की शिवोपासना-परायणता 
समुचित द्यी थी! इस शिवपूजा के फलस्वरूप मारशिवों ते कुशो के सार मगाया 1 








२ ~ मूर्भामिषित्ताना दणारवमेषावसृथस्नातकाना मारगिवाना महाराना ।-- वालाधाट तथा चमक 
भरशस्ति ! ए, ३, मा. ९प्‌.० २५९ नगु ले न° ५५. 
र्‌ 


१८ गुप्त-मास्रास्वि का इतिद्ास 


वीरसेन, स्फन्ट नाग, भौमनाग तथा मवनाग इत्यादि नामो से मारवा को रिव-निष्टा 
सृचित्त होती दै । शिवपृजाका हीन समय म बोलबाला था] समस्त मारशिव 
गट शिषरोपासक दो गया था | 
आरावं षढा ही से स्वतन्तता करौ मूमि रहा ६। शतः इस पावन भूमिक 
परदेशिया के पजेसेछुडाना इन गाजाग्रो का परम करतन्य था | भारशिव राजा बीरसन 
के प्रवल पराक्रम से कुशानों को गद्भा-घाटी दोडकर सरटिन्द 
ङशानो का पराजय तक्र भागना पद्या] इस समय तक उत्तर-पूवं भारत पजाग्र तक 
स्वतन्त्र टो च्युकाभरा | इस ब्रात्त क्रा पता दमे पजाव्र म मिली 
मुरार से चलतांदै। मारशिबो के पराक्रम से पराजित हकर कुशानां ने सेसेनियन 
वादशाह शापृूर कीं शरणुलीतशरा अग्नी मुद्राश्रो पर श्रपने सरक कौ मूर्ति 
का सादर स्थान दिया। 
मारशिव्रो कौ मदृत्ता तथा वीरता के समने के लिए कुशाने की महती भक्ति 
के भी समभना आवश्यक तथा उचित ६ । कुशन के मन्यल्थान मध्यएशियाम इनफो 
सरक्निता सेना रती थींजो सदा दी केन््रस्थान से सद्ायता 
कुशन की शक्ति प्राप्त करतीयी। कुशानाका साप्नान्यभी कुं छोय नदी 
त्था भारशिवो कौ था। यद विस्तरत साभ्राञ्य आक्मस के प्रिनारे से लेकर बद्राल 
वीरता की खादी तक, यमुना से लेकर दल्िण॒ म नम॑दा तक, शरोर 
पर्चिम मे काश्मीर तथा पनात्रसे लेकर सिन्ध तथा काटिया- 
बाड़ तक शरोर गुजरात, सिन्व तथा वलूचिस्तान के समुद्री किनारे ॐ चता हया प्ल दगा 
था। यद साम्राज्यसै वर्पो तक्र (दैवपुत्र? काटावाकरता हुआ दिन्दुग्रो पर राज्य 
करने का जपना दैवी अविकार समना था। उतने वडे विस्तृत, महन्वशालौ नवा 
प्रभावशाली माञ्नास्य क्रा सामना करना कई हैमी खेलेका कामनदौीया। दनमे 
लोहा लेना विकराल कालके गालमे जानाथा। यदि यु भर स्वतन्त्रे 
श्रदख्य; मदमाती, ग्रसित परशिण्न मेनाश्रा का मामना कर उन्ह पगस्त कर्‌ र्मा 
ता इयम ग्राङ्चय' दहीक्या? ते स्वनन्न पये, श्रे राच्या ने उनी सहायता को शरी। 
परन्तु परावीनताके पाश मब्रन्त दाने प्र्‌ भौ श्रषने दृतने णक्तिणाली शत्रु ृशने। क 
मार भगान व्रास्तव म माप्शवोकेल्िप्‌ लद के चने चवाना था] सन्तु धर्ममिज्थी 
ठन मारित रजाश्रो ने विवरमं कुशने पर पृश" त्रिजव पा | यह घनन इनकी 
वरस्ता तेयथा दातन्तप प्रियना का ज्वलन्त उदादग्ग दै । 
भारि गजा ने शिव करी पजा करने दुषु प्राय, उनकी परत्यक यानै का अनु- 
करण किया | जिन प्रकार सिवनी दिगम्बरस्य गा धारणः कर च्रपनी सादो न निए 
श्रनि उसी प्रक्रयं राजामा य्दा साधा खदा जीवन अवोन 
मारशि्वो की मादी न्तेन) रुप्ठो करी नाः न उनमे शानिनमाकन थौ दीगर न सातमी 
ये राजाश्व कौ मानि सदा द्म्ुनेपि तर] दान 
षी द्नका धम या]* प्रतिग्टसेवे यपरिचिनये। गिद्ध दनानि कौ मानिने मी 
मामन्न राजा) क्रा ण्क गण्‌ र्वक्तेमेजो शनत नदादनाक्गनेभ्र तथा उनन्वीन 
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शिव-निमिंत नन्दी ये ¦ इन्दोने अनेक ८ दस ) श्रश्वमेष यज्ञ किये परन्तु कमी भी एक- 
राय देने कादावा नही क्रिया शिव के श्रपना वाहन पमः अत्यन्त प्रियं है अत 
अपने उपास्यदेव की प्रिय वस्तु की रक्ता करना ईन्होने श्रपना परम कर्तंव्य समस 
था| इन राजाभोंने याय तथा त्रैलों की राका बीड़ा उठाया तथा जनतामे 
इनके प्रति पवित्र भाव, वेदा करिया ये वाति शिव के एक परम भके लिष 
समुचित दीथीं।! ५ 
यह कला भारतीय कला मेँ श्रपना एक विशेष स्थान रखती दहै। ककोंट नागर 
( जा मालवा प्रनातन्न कौ राजधानी थी ) की मोति यह भनागरः शब्द नागः शब्द से 
निकला हुमा है । जिस प्रकार गद्रुर शब्द संस्कृत अथ से निकला 
इश्रा है उसी प्रकार (नागरः शब्द भनागः शब्द से निकला हृद्या 
दै ओर उका विशेषण है 1 आन भी बुलन्दशदर मे ङु बाह्मण नागर बाह्मण के नाम से 
सिद्ध ह । सम्भवतः ये ब्राह्मण्‌ श्नायः वंशी राजाश्रोंके पुरोहितथे। श्रत, इनका 
नाम भ्नागः से नागर पड़ गया। भारशिे के समय में निर्मित मन्दिरे मे नागरः तथा 
धवेषर' शैली की प्रघानता पाई जाती है 1 वेसर शब्द हिन्दी वेस तथा सस्व षेशः -- 
जिसका रथं वलन तथा आभूपरण है-से निकला हुच्रा है । सम्भवतः नागर्शैली केषं 
मन्दिर हज गुप्त वर्गाकार मन्दिरे ठङ्घकैद्ं। इनम नचनाके बाकारकेा के 
पावैती-मन्दिर, तथा भूमा के भारशिरवो के मन्दिर की गणना है! यह एक कमरावाल्ला 
गह देता था सम्भवतः यह चदुष्केाण एक वर्गाकार कमरा दाता था । । 
यद्यपि नागकालीम पुरातच्व का हमे सम्यक्‌ शान नदी दै परन्तु इसमे सन्देह नदीं 
है क्रि माल्लवा-प्रजात्तन्तर की राजधानी कर्कोट नागर मे वेसर शैली के मन्दिर अवश्य ये । 
कारलायल ( (911) >) ने अपने श्रनुसन्धान मे एक 
मन्दिर का वंन "विचित्र आकारः बाला रेखाकियाडै) इस 
शैली के मन्दसे मेँ भिन्न-मिद्र प्रकार के प्रस्तर पर कयविका हमा श्रचुमानसिद्ध है) 
मालूम दाता है किं प्रस्तर के काटकर तरह तरद क पूल, पत्ता, इच्त श्रादि निकालते 
थे शरोर इव पकार से मन्दिर के अलक्तं करते ये | इसी कारण इस अलङत मन्दिर- 
निर्मा की शैलौ का 'वेसरः ( अलक्त ) नाम दिया गया हा ! 
इसी खमय मे शिखर-शैली का मी प्रचार था । इस शैली मे निमित मन्दिर नीचे के 
भागमें वर्गाकरार रूपमे त्तथा ऊपरी भागम चदष्कोर शिखरके स्प मेहोतेये। भी 
जायैवाल नै सरजम के पास मे जिन मन्दिर का पता लयाया 
शिखर-शैली हवे इसी शैलीकेदह। इस प्रकारके मन्दिर नीचे के दिस्से 
मे रुत डैलीके दै तथा ऊपर का दिस्ा धीरे धीरे पतला हाता 
हन्ना पव॑त ॐ शिखर के रूप मे परिणत हो गया है। खजुरद्धि का चौस्टरी यागिनी 
का मन्दिर इती शेलीका है) नागर शिखर शैली एक विशेष प्रकार की शैली है जो इसी 
घमयमे निकली धौ | नचना का चवुभुज शिव मन्दिर इसी शैली का वना हृत्रा ई) 
भूमरा मन्दिर एक भारशिव-भवन है) यह शैव मन्दिर है) इस मन्दिर म 
निमित ताडड्च के चिदो से इतका नागकालीन होना अवश्यभाकी है । यह ताड इक 


नागर कला 


वेसर-शैटी 
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नागवशी राजाश्रों का एक विशेष चिह्न था ] श्रत" इस काल मे दम नागर तथा वेसर शैली 
क मन्दिर निमित पाते दै। शिखर शली के मन्दिर भी यच्न-तच्र उपलब्ध ई । 
उपयुक्त विवर्ण से भारशिव राज्यो की कृप्तिये का श्रनुमान लगाया जा सकता 
दै। इनकौ इन सव कृतिये का गु्त राजाश्रं पर बहूव ही गहरा प्रभाव पड़ा है| श्रागे 
इन सव प्रभावों का विवेचन गुप्त राजाच्चों के इतिहास के साथ साथ किया जायगा | 
नाग लोगोके हास के बाद उनका स्थान बाकाटकों ने ग्रस किया तथा वटू 
समय तक वे एेतिदाचिफ़ रगमच पर अपना श्मभिनय दिखलाते रदे} इसमें सदेह नही ह 
किं वाकाटके के पश्चात्‌ गुप्त सम्रारों ने एकाधिपराज्य स्थापित 
किया; परन्तु इनकी (वाकाटका कौ) श्ननुपस्थिति मे गुप्त-साभ्राज्य 
की खास्कृत्तिक महत्ता इतनी विशाल न हेती । पराचीन भारतीय इतिहास के विकास म 
वाकायकाका भी स्थान महत्वपूर्णं है। 
दैसा को तीखरी शताब्दी के श्रतिम भाग मे नागवशी रानाग्रों के पश्चात्‌ एेति- 
हास्िक चितिज पर वाकायकेा का उदय दिखलाई$ पडता ई। पुराणो तथा लेखो के 
श्राधार पर्‌ प्रकट होता है कि वाकारके से पूं शासन करनेवाले 
नाग राजाओं कौ वशशाखा इम वेश मे विलीन दा गर" । 
अशस्तिकारो ने ते तीसरे वाकाटक नरेश रद्रसेन प्रथम के ्ेष्वो मे भारशिव ( नाग ) 
महाराजा से सम्बोधित किया ईै९। इस प्रकार नागो का स्थान अरणं कर वाकायकेाने 
गुप्त खाप्राज्य से पू्वंकाल मे समस्त मध्य भारत पर एकच राज्य स्थापित किया] 
एेतिहाक्षिक दृष्टि से वाकाटक राजाश्रो के तीन भिन्न शाखन-काल ज्ञात होते दं! प्रथम 
काल में अनेकं वकाटक नरेशों ने राज्य किया जो दक्तिणि मारत मे गुप्तो के शान .श्रमाव 
से पूवं राज्य करते रदे ! कुं राजाश्ो ने गुप्ता की छवद्काया मे शासन किया तथा श्रतिम 
काल में वाक्राटक राजा एक बडे साद्राज्य केस्वामी घे] उस कालम उनका शासन 
निविश्नसर्ूप्रसे समाप्त टरा । इन सव्र विवेचना परध्यनदेने से प्रफरदोता कि 
वाकाटक् लोगो ने तीतरी से पोचवीं शताब्दौ यानी टोसौ वर्गो तक शासन किया| 
याकार वश कैः एेतिहामिक इत्त से पूवं यट समम लेना अत्यावश्यक दमि डम 
वेश के राजा वाकाटक नाम से क्यो प्रनिद्ध हए । पराणो मे वाकार के 
आदिपुख्य विन्ध्यशक्ति के नाम का "ततः कालकिले^यश्च 
वाकराय्क नामि का विन्ध्य्कि्मविप्यति (वा. पु. ६६।३६५) उल्लेख 
प दै । हो; इसमे वाकारक शब्द का प्रयोस नदीं मिलता ६। 
वाकारकलेखो म, पुराणों म विति, श्रादिपुखप विन्व्यशक्ति का नाम मिलता ई 
तथा उसके लिए धवाकारकाना वशकेतुः का प्रयोग मिलता ६३1 श्रत्व विन्ध्यशक्ति 


वाकारक 


उत्थान 


१. वारु इरा ९६।३७०-१ 

भररित्राना महाराजा श्री सवना टोहिघन्य गेन्तमीपूच्रस्य वाकाटकाना मदापजा ग्टरमेनस् 
(गु. ले. पृ. २३७) 

२, मारसिवानः मद्ारजा धो सेनस्य (ए ८, भा, ६ पु २७०) 

३० प्रनन्ता युय न , ४६ कराले (ण, घ्म, टच्स्यु, आः. भा, ८११०१२४) 
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के वे शजे वाक्रारक कहे नति ये । वाकाटक नामकरण का काई विशेष हेतु होना चादिष्ट | 
जायसवाल महोदय का मत दै फ वाकाटक नामकं स्थान के शासक देने के कारण चिन्ध्य- 
शक्ति ने अपनेवशकानाम वाकाटक निर्धारित क्रिया| पुराणु मे उल्लिखित काल 
किलेभ्यश्च से भी कालकिल स्थान ( पूर्वी बघेलखश्ड मेँ स्थित ) से सम्बन्ध दै जर्यो पर 
बिन्ध्यशक्ति पे एक सामंत या श्रौर पीडे उसने स्वतच्रता की घोषणा कर दौ । 

ऊपर वतलाया गया है कि पुराणों तथा लेखा मेँ वाक्राटक वश के आदिपुरुष का 
नाम विन्ध्यशक्ति उल्लिखित है । दसक्रा पुत्र प्रवीर ८ प्रवरसेन प्रथम ) एक अत्यन्त 
शकिशाली याजा था जिखने खाठ वरं तक शन क्रिया¶ । नाग- 
वश लेलो से ज्ञात हेता है कि इसके पुत्र मैौतमीपुत्र क वैवा- 
हिकं सम्बन्ध नागक्कुल में हृश्रा थार । इसे शान करने का सौमाम्य्‌ न प्राप्त हन्ना 
परन्छ॒ इसके पुत्र शुद्रसेन प्रथमने प्रवीरके बाद शासन की वागडोरश्रपने हाथमे ली। 
जायसवाल महादय के कृथनानु्ार प्रयाग कौ प्रशस्ति मे वर्फित गुप्त सम्राट्‌ समुद्रयुप्त से 
पराजित इद्रदेषे, बाकाटक राजा शद्रसेन प्रथम ही है। इस कथन मे को तक तथ्य ई, 
इसका दिवेचन श्रागे किया जायगा । दद्रसेन प्रथम का पुत्र प्रथ्वीषेश प्रथम मी एकर 
परतापी मेरेश था} इसका विरत राञ्य कई प्रतिनिधिया दारा शासित दाता था | नाचन 
तथा गज लेखे म उल्लिखित शासक व्याधदेव, इसका एक प्रतिनिधि थां जे महाकान्तार 
पर्‌ याज्य कररता था\। 

प्रथ्यीषेख प्रथम के शासन के पश्चात्‌ वाकारक व श समकालीन शासक गुम्ताके 
सम्बन्ध से प्रभावान्वित हा गया | पृथ्वीषेण प्रथम के पुत्र सद्रसेन दितीय के साथ गुप्त- 
सम्राट्‌ चनद्रगुस दवितीय विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री प्रमावती गुष्वा का विवाह कर दिया | 
इस राजनैतिक चाल से वाकारक वश का सूयं कीर हा गया। ये लोग गुप्ता क़ छ्- 
छायामेंही शाखन करते रहे । शद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के पश्चात्‌ प्रमावती गुप्ताने 
अपने यूनो की बाल्यावस्था मेँ सरक का स्थान ग्रहण किया था | रुप्तोके प्रभविका 
ही कारण है कि प्रमावती गुप्ता के लेख मे वाकारक ब शावली न देकर गुप्त व'शवली दी 
गई दै। इस प्रकार केश्रगरह वषं केशाघन के बाद उसके पुत्र अरवश्सेन दितीयका 
शासन प्रारम्भ हाता है ! इसके राज्यकाल मं कई उल्लेखनीय षटना नहीं इई । 

भवरसेन द्वितीय का यु नरेन्रसेन बहुत ही प्रतापी राजा था | इसका विवाह क़ तल- 
नरेश कौ राजकुमारी अञ्मिता से हुभा था । इसका प्रबल प्रत्ता छुत्तल से लेकर श्ना 
पयन्त विस्तृत या । प्थ्वरीषे द्वितीय ॐ वालात्राट लेख म उल्लिखित कशल, मेकल 


राञ्य-काल 








२" विन्ध्यशच्ितस्चापि भ्रवीरो नाम वीर्यवान्‌ । 
मेन्ती च समा षष्टं पुरो काजनका चवै ।। 
ना पु, ६६।३७१ 
२ प्लीट ~यु, ले, पृ, २३७ । 
३ प्रयाग करी प्रशस्ति, (शुग ले०न० १), 
४ पूनाष्ठैट। 


२ गुप्त-साम्राज्य का इतिदास 


तथा मालवा के "जाओ ने नरेनद्रसेन की श्रधीनता स्वीकार कर ल्ली थी | समस्त राजा 
नरेन््रसेन क पुत्र ध्ध्वीषेण द्वितीय के मी अधिकार मे रदे । इतना ही नही, इसके पोत्र 
हरिपिण ने छ तल, अवन्ति, कलिद्ध, कशल, वैकूट, लाट तथः श्राध् राच्ये मे विजय का 
इका बजाया थार | इन सव विवर्णो तथा लेखा के श्माधार पर यह ज्ञात हाता हैक 
नरे्रसेन से हरिषेण पर्यन्त वाकाटक राज्य का विस्तार हुश्रा था। पुराणो तथा लेखों कै 
आधार पर क्ञात दातादहै कि वाकारकेा ने ठ सौ वषं ( २५० --५०० ई, ) तक शासन 
किया। प्रायः इतने काल तकं इस व ग का शासन अविकल रूप से चलता रश, चदि 
चे उन्नत श्रवस्थामे होया उनका हास दिखलाई पडतादा। सम्भवत वाकाय्कवश 
का नाश दक्षिण के राजा चाछुक्यो द्वारा हृभआा। दक्लिण भारतमे छुढी शतान्दी के 
अमरम्भमे पुलक्ेशी प्रयमने श्रश्वमेध यज्ञ कियाजो दक्षिण मे चालुक्य-गरतापकी 
बूज्नना देता है । 


वाकाटक राजां की महत्ता 


मारशिव रजा की भोति वाकाटक राजा भी परम शिवभक्त, राष्ूनिमातता, डिन्दू- 
धर्मोद्धाप्क, सस्छृत माप्रा कै प्रचुर प्रचारक तथा श्राय॑सम्यतामिमानी ये | यदि भारशिबों 

रि ने इस पविच्र आर्यावतं की स्थलीका टिल कुशानो ते मुक्त 
क क्रिया तो वाक्ारको ने इसे श्रपने विस्तृत साम्राज्य की 
केन्द्रस्थली बनाकर इसकी की्तिपताका खमस्त भारत मे फषराई । यदि भारशिवो 
ने स्वतन्त्रता देवी कौ उपासना श्रपे शत्रो के रुधिर के प्रपैश ते की तथा 
स्वातन्त्य-भावना के जगाया तो इन्दं वाकारका ने इस भावना के, साघ्राज्य 
निमि कर, चिरस्थायी किया! प्रबल प्रतापी गुप्त सप्राटो के सामने भारत मे 
सावभौम सराघ्रार्य स्थापित करने का उदाहरण इन्दोने दी उपस्थित किया तथा 
गुप्तो ने एकराट्‌ राज्य की क्ल्यना इन्दी से ली यथी। भारत से विधर्मं बिदे- 
शिया क उल्टे पौव खदेडकर पुनरपि इस पावन भूमि म टिन्दू-ताश्नान्य स्थापन की 
कल्पना इन्दी वाकाटके कै उवंर मस्तिष्क की उपज ६ै। विदेशियेा के कुशासन मे 
नियाहत गीर्वाणी के पुनरपि समादर के सिटासन पर व्रिढाना उन्दी वाकाटक नरेशो का 
स्तुत्य कायं या | सस्तत मापा क राज-मापा का सम्पान प्रटान करना तया दृतकर प्रन 
आदरणीय श्रादर दिखलाना इन्द रजाप्नोकाकामथा] सामाजिक समुन्नति के लिए 
इन्दोने कुष कम प्रयत्न नदं किया । इन्द के समय म वर्णाघ्रमधमं ने च्रपनी बुराद्या 
का परित्याग कर श्रपनों शुद्धल्प धारण का । भारतीय लल्ित कला ने इनक्री सुगीतल 














१ वाक्ाटकाना महराला रो प्रवरमेननृनेा.-- अपरत व शभ्रि॒वेामलमेङरमालवािरमूनन्वः 
चनराप्तनस्थ वाकाटङराना, महारना श्रो नरेद्रतेनमूना ऊ तलापिपत्तिसुततया पस्ममागचत नरागद 
यी पृष्वरोपेणस्य (ष द मा. ₹ प, २६६) । 

२ सर ऊ तलावन्ती फल्पर-फोभन - चर दर लाट आतर--पि स्वनि 1 

(ष, एत, श्व्सयु अष्ट भा ४१० १२५)। 


गुप्त पू्-मारत २६ 


छत्र-छाया में ताम्बूल की मोति विकास क प्रप्त किया। पुरफातती हुई आर्य-सभ्यता 
तथा देवपूजा ने फिर से पनपना प्रारम्भ करिया । मारत मे सावंमौम साम्राज्य के संस्थापक; 
दिनदू-दिव के दिमायनौ, सस्कृति के सस्छ्क इन्दं वाकारकर नरेश कौ तियो का परिचय 
पाठके के कयया जायया | < 

वाकारका की महत्ता मे (जौ निम्नाकित दै) कित्ती का तनिक भी सन्देह नहीं 
हा सकता है। इन्होने तीन अत्यन्त महच्वगूर्ण कां क्यि,-- 
८ १) अखिल-भास्तवर्षौय सावं भोम साघ्नाज्य कौ कल्पना, (२) 
सस्छृत का पुनसरथान, ( ३ ) सामाजिक पुनखज्जीवन । । 

(१) कुशानोँ के पराजित कर भारतवर्षं मे एकराट दिन्द्र साम्राज्य की स्थापना 
की कल्यना वाकारकाकीश्चपनी है| यह विचार केवल स्वप्नके रूपम उनके मस्तिष्क 
मेँ ही नी पड़ा रहा प्रत्युत उन्होने इसे कार्यरूप मे परिरत मी किया तथा उन शरुचित 
सफलता भी मिली । ये केवल सतत स्वप्न-दर्शी अरईडिधलिस्ट ही नही ये प्रत्युत व्यवक्यर- 
परायण भी ये । इनका यह विस्तृत साम्राज्य-स्थापन डके की चोट उनकी का्यंदक्तता 
के उद्धोधित कर रहा दै । 

८२) इसी कलमे सस्कृतं माषा का समुत्थान मी टूजा। इन वाकाटक 
राजानो ने शसेण रक्षिते राष्ट्र शाख्-चिन्ता प्रतते इस लोकोक्ति को चरितार्थं कर 
दिखलाया । २५० ई० से सर्ृत-प्रचार की एक बलवती धारा वह निकली तथा पचास 
वों क दीर्घकाल में यद्‌ धारा क्रमशः स्थूलता का प्राप्त करटी ह॑ अ्ुशुण रीति से 
बहती रदी । "कौमुदीमदोत्सवः इसी उक्कर्-काल की सवना दै ! यह वाकाटक समराय 
के प्यक सामन्त राजा के दरवारमे लिखा गया या। इसकी र्ना एक विदुषीस्री 
नेकीहै। परन्तु अत्यन्त दुःख का विषय दै किमे इस विदुषी महिला का नामज्ञात 
नदी। यह नारक णएकहीयार कीवैठकमे रचागयादहै। इस विदुषी स्री को सस्छृत 
के काव्य उतने ही सरल कात देते थे जितने माव ओरौ कालिटास का! सस्रत ही इसकी 
मातनाषाथी। इव नाटक की रचना ३४० ई० मे हई । इस काल मे संस्कृत टी राज- 
मापाथी। सारा ्रािषका कायं इसी माषाकेद्धारा होता था] प्रतिदिन के व्यवहार 
मे भी खरछृत ही व्यवद्धत दो थी तथा प्राङृत जन मी इसी का प्रयोग करते थे | पहले 
के वाकाटक शिललिख भी खंस्कृतमे ही प्राप्त हए है ! शिललेख मे वर्शिंत वशावन्लियो 
का क्रम देखने से पता चलता है कि सस्कृत मे मी इस प्रकार क लेखो ( [वषट ) 
का व्यवहार होने लगा था । मणपति नाग नामकं एक खाभस्त राजा के दरवार मेँ (भाव. 
शतक" कौ रचना हट । इससे स्ट है कि इस काल में सर्कृत माधा का बोलबाला था, 
इसे समाठर प्रदान करिया जाता था तथा यही राजमाघरा थौ । 

(३) सामाजिक पुनर्नि का पता भ हमे इस क्राल मँ मिलता है कौमुदी. 
मदात्सवः मे दमे सामाजिक पुनरुज्जीवन की एक निर्य तथा स्ट को मिलती है । 
इस काल में वर्णाश्रम धमं करा पुनर्द्धार तथा हिन्दू-पाचौन सनाठनवमं क विशेष 
मह दिया गया । ग्ही इस समय की पुकार थी । वाकार के सुशासन मे पालित 
समाज शानो के छुशासन से श्राये च्रपने अन्तर्गत देप का दूर करना चाहता या । 
वास्तव मे यह टिन्दु स्यूरिटन मूवमेन्टः था । 


हत्त 


२४ गुप्त खाम्राज्य का इतिहास - 


वाच्छुक्ला म टम गङ्ञा जर चमुना ऊ चिद्य ज राज्य त्तथा राष्ट्रीय लप पाति 


है । मत्त्वपुराण म शाठवशहनो ॐ ऋल्ल तककोक्ान्न वरान गिलतारहै। परन्तु 
उनमें सद्धा ग्नौर यमुना ऊ चिहों का परता तंक वहीं ह | भारश्चिव 


ललित-क्ला का 

५ न क्रिया! भारशिर्वो ने गङ्गाका चिह्न धारण कर 
दिखलाई । उन्दोने गङ्ञा जा शनुरश्रो से सक्त क्वि था। अत. चह विह धारय 
करना उनम लिए समुचित ही था} उन्दोने सिक्तां परर इसे चिहित्त करने ॐ अलावा 
ललित कलाओं मे मी इस पविन्न चह ऋ स्यान दिया) परन्छु वाक्राटक रना 
इन चिहों के शजक्१व चिद ( [णृलातेव] §ऽष्णण5 ) का लय ग्रदान क्रिवा । 
चिों का चालक तथा पल्लव राजान्नं ने क्रमशः श्ननु8रस छ्रिया । इन पवित्र चिदं 
जनत्ता के हदव मे सतत साम्राज्य की भावना जगाई, स्वेक्रि इन्हों (गङ्ा तथा युना 
प्रदेशों) के प्रथम जीतकर वाकारं ने च्पने साम्राज्य की स्थापना की थो | नचना श्रौ 
भूमरा के उुन्दर मन्दिरा पर ॒पतित्तपावनी मासीरथी तया परपततोवा चशरुना की ललित च्रौर 
विपम (टद उेढ़ी) स्वना आज मी नाग वाक्राटज्ञ की उच्च खम्बा तथा वंस्छृति का एक 
ज्वलन्त उदाहर दै । वाकार > शाखन काल में प्रस्तरक्ला तथा अजन्ता ङी चित्र- 
कला ( जा उनके शासन में पडता था ) पनरुल्जीवित कौ गहं ¡ इन ललित कलाओं 
के पुनख्ञ्जीव न का समत्त भ्र विते श्राजकल के ऊच विद्वान्‌ युप्ता गा ठेते ईै-- 
वाकाव्ककाहीदहै। एरन, उदयगिरि, ठेवगढं तथा श्रजन्ता श्रादि च्यानामेना 
वास्ठ॒कला दीख पड़ती है, उन सव्रका समस्त ब्रीज वाकाटकों ॐ नचना के मन्दरो ज-- 
उनके चिद्रयुक्त गवान्ते, शिखर, टे सर्ण-रचना, तथा अलक्तन फाटक च्रादि मे-भिलता ई 1 

यहीं वाकार की मह्वदूर्खं कियो है । इनक्ने ग॒तो जां पर ग्रडर प्रनत 
पडा है । इन प्रभावों को हम अगले न्रध्यावो मे गतत > इतिहास के साय दश्चविगे! 

गत शष्ठ म गुप्त-पूवं-भारत का लगमग एक हजार (६०० इ. पू चे ३०० ई त्र) 
वर्पो का इतिहा दिया गया है) इस दीर्ध॑वाल में मारचय ने अनेन राजनेतिक उथ्ल्ल- 
पुथलों तथा टलचलो का उाम्ना ज्रिवा त्रौर अनेन ठुश्वान्त शान 
ञ्खे। इसी काल मे शशयुनाग राजाथो ना अग्बुद्व हु 
लिन्दोनि पाटलिपुत्र कौ प्रतिष्ठा की । भारतवपं ऊ पम दभ्राद्‌ चन्द्रनुप्त भैय्यं ने दौ 
समय म अपनी विजव-वैजवन्ती मस्त भारत म कराड तथा मय्य चाद्राज्य गा बुद्‌ 
नावा । भेय्योंके बाट व्राह्मण शुद्धोक्ता राञ्यहुजा। इन्दोने धु्धवमं > प्रभाव 
निरादत् वेदवित वन्न का च्नुष्डान क्रिवा । पुनः करो तथा च्रान्यो ने श्चान क्रिया । 
इसके पश्चात्‌ शाने ने आर्तं छा श्रपने अधीन कर लिवा। पनन्त टिन्दुधर्मोढार्क 
नाग तथा वाकारन् के प्रादुभवि से इश्ानो का भागना पडा श्रौ श्राववित्तं की पित्र 
ममि ने पुनः स्वतन्बना कौ दुन्दुभि वजे लगी दन्दूधमं कत पृनर्त्यान दुधा 1 
इन्दी सश्रायों ने एक समस्त सार्गभाम चाप्राव्यकी त्यापनाक्ती। त्न चक्राच > 
पश्चात्‌ शापक गुप्ता नेटन्दी > क्वो का विस्नार किव! उन रुप्ताक्ता रनिटार 
व्पगले श्रघ्यावोमे दिया जा्रगा। 
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गु्तो का परिचय 


ईसा की तीसरी शताब्दी के अन्तिम कालमे हम मगध के चिहासन पर एक 
दूसरे रजवेश के आरूढ पाते है । यह राजवश .गुष्ठो का है| जव किं ब्राह्मण वाका- 
टकर नरेशं चु देलखरड तथा मध्यप्रात मे राज्य कररहेये, जव 
उत्तरी भारत मे कई देसी प्रभावशालिनी राज्ञकीय श्क्िनयी 
जो मगध के सिहासन के सुशोभित करे, जव्र उत्तरीय भारत मे एक मदस्वशाल्ली तथा 
* प्रबरल पराक्रमी राजा का नितातत रभाव थारे ही सुखमय म राज्यलदमी के बत पति 
इन गुर्तो ने काल की गति-विधि का निरीण कर मगध के सिदहासन पर श्रपना अधि 
कार जमा जिया | पहले इन नरेशो का खाग्राज्य पाटलिषृन्न के आसपास के नगरो पर ही 
था, परन्तु कालातर मे राज्यलक्धमी ने व चलता छोडकर इन्दी, नरेशो का अपना 
स्थिर पति निश्चय किया | भगवती सरस्वती ने मी, श्रपना लददमौ क साथ शाश्वतिक 
विरोध त्यागकर, इन मरेशो के कण्ठ में स्थान कर लिया। कालातर मे इन 
नरेशों की शक्ति दिनदूनी तथा रात-चौगुनी वदने लयी। किर क्या या, 
इनकी शक्तिशाली सुजाच्रों ने शतरश्रों के सिर-कतंन म स्थायी शान्ति का प्रात किया । 
-समुदरगुस्‌ के समय मे इनका उत्कर्षं पराकाष्ठा तक पहुंच गया | इस प्रतापी सम्राट्‌ 
ने अपनी ड्कती हुई भुजान्नो के दवारा उत्तरीय भारत के नरेश का कौन के, 
दक्षिणापथ क राजाश्रों का भी "करदीङृतः वना दिया] अपनी विजय-वैजयती को 
समस्त भारत मे फहराकर इसकी यशोराशि मानो इन्दं पताकां के माय से देवलोक 
मे मी जनेकी कामना करने लगी! वेद-वर्सित य्न का दिधान कर इसने पुनः वैदिक 
विधानो के प्रोत्छाहन दिया । इसने रवमेध य॒ज्ञ का सम्यक्‌ अ्ननुष्ठान करर युनः एकराट्‌ 
साश्नाज्य स्थापित करिया । सस्छृत माषा तथा भारतीय ललित कलाश्नो का पुनर्द्धार कर 
इन नरेशों ने एनः भारतीय सक्ति क पुनर्ज्जीवित क्रिया । इष्ट शको के इ पवि्न 
आयातं कौ मृमि से खदेड्कर पूनः इसे स्वतन्वता की करौड़ास्यली बनाया ] भारतीय 
जनता जे। स्वाभिमान के खाये वरै यी, फिर से उसकी नस-नस मे राष्ट्रीयता का भाव 
भर । इन्दोने श्रनेक धनधोर लडादयो मे अपने कठोर शजुश्नो क चुके ठुडाये। इस 
भकार से इन्दोने श्र के द्वारा रक्षित राष्ट्र मे शाल्र की चिन्ता पवक्तिति की | मानों इन 
सप्राटो क इन्हीं अलौकिक गुणों पर ग्ध होकर धान की रक्तिका $ख की छवा में 

चठकर इनकी रुणगरिमा का गान किया करती थीं | स्वरं युगः का निमि इन्दी 

१* इद्भ्यायनिषाटिन्यसतस्य मोप्नुयु^णोटयभ्‌ । त 
गडु मारकयोटवात शारिगोप्यो लमुरय॑श" 1 द्युव ग ५।२० 


परिचय 





२४ शुप्त-साप्राज्य का इातदहासं 


सन्राटाने किवा। इनके शासन-काल मे सरस साहित्य तथा लकल्ित कला के पुनर्द्रार 
की वदं प्रबल धारा बह निकली जिनका सोते श्रनेक शताब्द्या के वराद तक नही सू 
सकरा! इस स्वणंयुग का निर्माण कर इन्दोने वह अलौकिक कायं कर टिखायानो 
"दुसरे भारतीय नरेशो के लिए ्रस्तमवथा] यदि हम इस सुवर्णशयुग की उपमा ग्री. 
इतिहास के "प्लेरेक्लियन एजः सेदे तो इनमे कवं भी श्र्युक्ति न टोगी। इन्दोनि 
भारतीय इतिहास कै रगमनच पर वहं 1 अभिनव क्रिया जिसका वर्णन कपना मेये 
इस जड लेखनी की शक्ति के बाहर है । \.दरहदी प्रात.स्मरणीय, श्चायं सभ्यता तथा सस्कृति 
के सस्यापक; शस्वर्णयुगः के निर्माणकर्ता, एकत्र सम्राट्‌ , भारतीय इतिदात-नारकर 
के सूञ्जधार, राष्टरूनिमति गुप्त सम्रायों का पित्र इतिहास आशे के श्रध्यायो म 
लिखा जायगा 


गुप्त सश्नाटो के तिथिक्रम से क्रमवरद्ध इतिहास देने के पूर्य यह सणुचित्‌ प्रतीत 
दाता दै करि इनका व्रणंनिर्णय कर जिया जाय | रसे प्रती) श्रार्य्षम्यना के 
सस्थापक गु नरेण कैन ये, उनका वर्णं क्या था, इते जानने की किसे समुक्करटा 
न हागी १ ग्रतः इती विष्य प्र यो सम्यक्‌ विचार किया जायगा | 
गुप्ते के वशण॑-निणय के सवध मे विद्वान मे गहरा मतभेद दै। सुप्रसिद्धं ेति- 
हापि शर जायलनाल इन गुप्ता काह जाक्ि का वतलाते ह तथा प्रणिदध इतिहास वेत्ता 
- म० म्‌० ओरीशङ्कर जभ इन्दं (निय मानते हं । जायसवाल मादय ने इन गुप्तो का, 
निम्नाक्गित तको के द्वारा, शुद्ध जाति का दाना सिद क्या रै। 
9 सवंप्रथम श्री जायसवाल ने क्कैपुदी-मदेात्छव\” नामक नाटक के आधार पर 
` गुप्ता का शद्ध सिद्ध करने का प्रयतन किया दै । इस एतिहासिक नारक की विद्धान्‌ लेसिका 
ने एक पात्र (श्राय) के सुखसेचंद्रसेन { चश्डसेन >) का कारस्कर कटलाया ई तथा 
रसे नीच जाति कै पुश्प के राजाषिने करे ग्रयोग्य वरत्तलाया ई । श्रीजायस्वाल चद्र- 


२-- यट माफ विण मास्तर्मे मिला वथा यद दकिण मास्तोय यन्यमाला ० ८ मनाम 
भारित एष्ट}. मका म्िप्त कथानकः निघ प्रकार कारे, नाटके चक्क ग मगध के 
स्त्रिय राना सु दवर्मन्‌ फा वणन दहे। दन राजाकेके पुत्र नदी थाणः एमन चण्ठमेन नाम 
व्यक्तिये गौदलिया। पर्तु गोड लेने के प्रचार राजा कृल्पाखतर्मम्‌ नार पुन दद्रा हत्रा। 
चण्टसेन ने राञ्यलोभ कै कारण लिच्छविये म पैवादिक सवष ग्यापिनि फर उनका मदायत्ता मे सुन्दर्मन 
पर चराः करदो, चते मार डाला त्था सय रनाचनर्यडा1 रानाका मन्नी मन्वत सतबुमार 
केम सकर भाय निकला तथा उमने विभ्यपुदत की रर्ली 1 उमने कालात्तरमं दुष्ट चमन के माग 
कर कन्याणनर्मन _ के राता बनाया 1 चस्ठनेन के श्रजापूदक दने के काप्य लनत्ताने ष्म रााकरा माव 
टि} रसती कल्परणवर्मनू के सिद्ामनाम्दृ रेने के सपय यद्‌ नारक आअभिनोत हाया पना 
सैमिकाण्त व्रिदुपीस्मे रै। 


॥॥ 


९ 4 १ नी 
२ करि प्रि य॒र्णस्म मे राञक्षिषे + च. म, प ३०। 


युतो का परिकिव २७ 


सेन का चंद्रयुप्त से एकीक्रण करते ह ! ओवन \ ने 4काररफरः के नीच जाति वततलाया 
ै। इव आवार पर श्री जावत्तवाल के मत ते चद्रसेन्‌ = चद्ररुप्त प्रथम शद्ध जाति क 
टद्टरता ई ! अतएव गुप्ता का शष जाति का हाना सिद्ध । 
"कमुदी-महात्ववः मे चन्द्रतेन का वैत्राहिक उव मगध राज्व के शतु लिच्छविये 

से वशित है। इतस नारक मे लिच्छग्रिये के-रलैनच्छे कटा गवा ह । 

चूं कि चरडसेन स्वय शृद्धजात्ति का था चरतः न्लेच्छं ( नीच जाति गले ) लिच्छं- 
से उसका वैवाहिक सठधं स्वभभव-सिद्ध दै! अत इत प्रमाण से भो नुप्त शद्ध 
ड हेते ईं । जावखवाल म्हादय्‌ के क्थनानुखार युप्तच्प्रार्‌ लाट ८ नीच जाति) थे 
जिनके. आधुनिक प्रतिनिधि ( कर जाट >) च्राज भी परजावमे पाये जति है, 1 


वाकाटक महारानी प्रभावती गुप्या ॐ एक लेख मे धारणः गोज का उल्लेख 


1 


[0 


त्रु यः 
षः ~ 


मिलता है* । जायचराल मादय इस भ्ारखः मोच कौ आघुनिक्र मवमे शमनर ` 


(पनात) क निवासी जार वेगाने प्वरीः* याच त मता वरतलाते 

कथनानुसार गुप्त लोग पजाव छाङ़कर भारशिवों कौ त्रधोनता मे 

चले श्राये* । इन्दो सव्र प्रमारो के आधार पर जायसवाल मदाव्वने गम्ताका श्द् 
सिद्ध करने क्रा प्रय क्रिया दै। 

यदि उपयुक्त तको पर बिचार कवा जाय तो जायखवाल मदोदव की धारणां 

समुचित तथा युक्तिखगत्त नही प्रतीत दोत्ती ई । यहु _ स्पष्ट्वा विदित टीदैकिचेरसेन 

ने मगध के राजा > प्रति खुला विद्धोह करं उते मार डाला था। 

खण्डन इस दुरात्मा ने अपने घमं-पिता का नाश क्रिया तथा राज्य-लोम 

के कारण वस्ठतः राज्याधिक्रारी कल्यारुषमंन्‌ क उसमे वद्धित 

कर दिया! इस नाटक का श्मभिनव उस मय हुद्याथा जत कि राजकुमार कल्यार्‌- 

धमन्‌ ने शपनी खोई हृ गदी पा यो तथा श्रपने पूजनीय पिता के हत्यवारे यमलोक 

का यिक्टदिलायाथा। इस्त समयम चारों तरफ नवीन महाराज की वशो-दुदुभि वेज 

रहौ यी ततथा समस्त जनता महाराज > परम शदु, ेशद्राटी चेडतेन > कोत्तते नद अषाती 





नरी ध चु ३।१।६२) 
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५५ = 


शत्य लब्धामार इुंखमपुर उपरुदढतवान्‌ 1 के महा पृ०३०॥ 
3. जायत्ताल -- दिन आफ उख्ठिया ( १५०-३५० ६० तक ) 1 
प्रमादतो युप्राक्तेउन लेखने गुरोकी वगक्ली बी गदे 1 ए इ मा १५८८१)1 
५ न्लानरी आव यच्छ ण्णड कार्टून उन पजान दण्द एन च्व्त्‌ प्फपो मान र्‌. 


६ जायमवान-- दिष्टी आकू इ डिया ( १५० ३५० ० तक )) ¶१० १६३ 
७ वरा ० ११७॥ 


श्ट शु्त-साश्राज्य का इनिहांसत 


थी।! रएेसी त्वस्या प, रेते महेत्छवपूरणं समय मे अभिनीत नाटक म मदाराज् 
की गुणगरिमा का गान तथा उनके परमद्रोही चण्डसेन के दुष्ट, नीच जाति 
का तथा श्रत्यन्त निम्न बताना वस्तुतः स्वाभाविकी ई रेषान होना दी आश्चर्ंकी 
व्रात होती | शतत रखी अवस्था मे कारस्करः शच्छ का विशेप महस्तव देना अनुचित्त 
जान पहता है । वास्तव मे यह शब्द चर्डसेन की जाति का सूचक नदी परन्तु उसके करिये 
हए पापक्रमो के ( स्वामि तथा देशद्रोह के ) लिए प्राप्त “उपाधि, ही समनी चाहिए । 
कहने का ताद्पर्यं यहं रै [क कव्रल इसी शब्द के सारे गुप्ते के। शुद्र बतलाना उचित 
नहीं प्रतीत हाता। 

पूना में भिजञे, प्रमावती गुप्ता के लेख मे उल्लिखित धारण" गेत्र से भी गुप्ता के 
जाट मानना समुचित तथा युक्तियुक्त नदीं जान पड़ता) प्राचीन तथा श्रर्वाचीन समयमे 
भी ब्राह्मणेतर । क्षचिय आदि) जात्ति्यो अपने पुरोहित केगेचिकेादीश्रपनाक्तेतीथीतथा 
अपने गोच का नामकरण भौ श्चपने पुराहितके गोच्के नाम परी करती यो^। 
इसके उदाहरण इतिहासमे भरे पडे यह सम्भवदहैकिरुप्ताने भी यह श्वास्णः 
गोत्र अपने पुरोदित के गेत्र सेलियाहो। च्रतः जरो के ध्वरणी' गोचर तथा गुप्तो के 
भ्ारण्‌ः गोत्र मँ शब्द-साम्य देखकर भयपट किसी महत्वपूर्ण परिणाम पर पर्हुच जाना 
समुचित नदी है | गुप्तां तथा जाटों की गोत्र समता मे के विशेष मद्छ नदीं र। 

(१) ऊपर लिखा जा चुका ईैफिसुद्रवर्मन्‌ क्षत्रिय था। उने के पुत्र न 
देने के कार्ण चर्डसेन का श्रपना रतकः पुत्र बनाया तथा उसे गोद लिया। 

२०, १ हिन्दू धमशा के अनुसार द्दत्तकः पुत्र उसी जाति का दाना 
च्त्रिय होने के प्रमाण चाहिए जिस जाति का गाद लेनेवाला व्यक्ति) मतुने भी 
इस व्रात का समर्थन कियाद त्तथा इस बिपरय पर प्रचुर प्रकाश 
डाला ३ै।२ राजपृताना के इतिदास्त म एसे उदादर्ण भरे पड़े ई । अतएव जव सुः 
वर्मन्‌ क्षत्रिय था तवर उसका कृतकः पुन्न चरडसेन भो अवश्य त्त्रिय दगा । वकि 
चर्डसेन की समानता चन्द्रगुप्त प्रथम सेकीजा बकी दै, अतः यहस्प्टदहैकि गुष्त 
नरेश ्षेनिय जाति केये। 

८२) यप्तव शी सप्नाटोने अपनी जातिका कदी भी उल्लेख नदी किया ई। 
नते युप्तक्ेखों से ही हस विप्रय पर कुच प्रकाश पड़ता द श्रौर न सादित्यिकर ग्रन्थो से दौ । 
परन्तु सौभाग्य से पिद्ले गुप्त नरेश ( [.{€ @प])1.4 [एण्ड ) कौ जाति के सप्रधमे 
कु शातव्य चरते मिली र । मध्यप्रदेशमे शामन करनेवाले गुप्त च शज म्टाशिवरुष्न 
को सिरपुर (रायपुर, मध्यप्रात्त) की प्रशस्तिमे गुप्ताकर चद्व शी त्रिय ऊदा.गया ६२ 

१ पेनरेय त्रा ३८ ७।२१५॥ 
स्नः त्तं जसन्ैतर उत्त" एतरिम ण्व च । 
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८ श्रा्ीच्छशी ) व भुवनात्‌ सुत्त भूतमति- 
स्द्‌भूतमूतपति( भक्तिसम }प्रभावः । 
चद्रान्वयैकतिलक-ः खलु चद्रगुप्तः, 
राजाख्यया प्रथुशुणः पथित. परथिव्याम्‌ ॥ 

इस उर्लेख से यद स्पष्ट प्रकट देता है कि गुप्तवशी नरेश चेद्रव शी चत्रिय ये। 

(३) बम्बर प्रान्त मे स्थित धारवाड के शासनकन्ता गुत्तल नरेश श्रपनेकेा 
उञ्जैन क शासक चद्रगुप्त द्वितीय ( विक्रमादित्य ) का वशज मानते ये} चद्रगुप्त 
विक्रमादित्य के सामवशौ चत्रिय कहागयादहै१"] इम वात की पुष्टि पुनः प्मञ्नु- 
श्ीमूलकल्पः नामक ्रथस्तेभी देती हैः | श्रतः यह सवे प्रमाण गुप्ता का सनरिय 
सिद्ध क्रर्हेहं। 

(४) यदि गुप्तवशी सम्राटोंके अन्य नरेशोसते वैषादिक स्वध पर विचार 
क्रिया जायतेस्पष्टही जात दहो जायगा कि गत नरेश अवश्यहीक्त्रिय थे { गप्त राजा 
प्रथम चन्द्रगुप्तं कां विवाह लिच्छुवियेा की एक सुप्रसिद्ध राजकरुमासो श्रीकुमारदेवी से हुभा 
था। इसी कारण रुप्त शिलालेखा म समुदरगुप्त के लिए "लिच्छवी-देदित्रः 
प्रयोग पाया जाता है | अव हमे यदह देखना दहै कि ये प्रचल पराक्रमी लिच्छंवि किख 
जातिकेये] ये त्रिय ये या किसी अरन्य जाति के १ लिच्छुवियोा का त्तृन्निव 
प्रमाणित करने के लिए हमारे पास अ्रनेक मदत्वपूश' प्रमा हं । इन प्रमाणो का यदी 
क्रमशः दिया जाता ई ।-- 

(क) भगवान्‌ बद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात्‌ उनके शेष परल के प्राप्त 
करने के लिए. आठ चषश्निय जातियो ने दावा पेश किया था। इनमें लिच्छुविये का स्थान | 
प्रधान था। उन्दने उच्च स्वरसे इस चात की वेोष्रणा की--ममवान्‌ भी सेत्रियये तथा 
हम जाग भी दच्रिय ह । अतः मगान्‌ के शरीर का शेषाश दमे भी मिलना चाहिए» । 
अपने को चचिय जात्ति का तथा भगवान्‌ के परूल का उचित श्रधिकारी लिनच्छनियाने 
अपने मुख से कहादहै। ेसौी दशा मं उनके कननियत्व मे मला श्रव किसके सदेह 
हा सक्ता? 

( ख ) भगवान्‌ महावीर के पिता ने विशला नाम की एक -सुप्रपिद्ध लिच्छवी राज- 
कुमारौ से विक्राहकियाथा] भगवान्‌ महावीर के पिताकाकतेत्रिय दाना सिद्ध दै ञ्जत 
समान जाति मे विवाइ देने के कारण लिच्छविये .का चन्नियदहाना सहनदहीमे सिद्ध 
ह जाता दै 

१, बम्ब गजेरिय्र, १ भाग २१ ५७२८ नोट 31 

२, जायक्तवाज्ञ, $म्पीरियल दिद ( देखिए पर्सिशाष्ट ) 

३. प्रयाम की प्रशस्ति (गु. ले. नं. १)1 

४, गता पि खच्चिे मय पि सत्ति मय परि अरहा सगवतो _ णरीराना माणम्‌ 1 \ ~ 

दीवनिकाय । २१, १८्४॥ 

४. कम्विन दसै आव इण्डिया-भा० १९ प, १५७ तथा कन्पसृत्र-पराच्यरमेय'थमाला 
(से बु ६.) २२ प०२२६। 





“ युप्त-चाभ्नाज्य करा इतिटास 


(ग ) त्रिय महाराज व्रिम्बसार का विगाह चेलाना.नाम कौ लिच्खुदी साज्ञकन्यासते 
हृद्या । इस विवाह से लिच्छुविवे का च्तचिव दाना श्नुमान सिद्धं है" । 

(घ ) सिगाल जातक से हमे पता चलत्ता ह करि उत्तम एक लिच्छुवौ कन्या त्तृनिय 
छी पृत्री कही गई है । 

( च ) कल्पसूत्र ते जात हाता है करि भगवान्‌ महावीर के मामा, जा लिच्छुवी जात्ति 
के ये, च्न्निय ये । 

(छ) भगवान्‌ महावीर कौ माताभजा लिच्छवी राजकुमारी यी,रुदा सत्राणीर्दी गई है 

( ज >) भगवान्‌ बुद्ध लिच्छविये का खदा वशिष्ठगोत्रीय चत्निय कहते ये । मेद्ग- 
लायन भी उन्हं इसी गोत्र से खवेधित करते थे, | 

८ भः ) नैपाल कौ वशावली म लिच्छवियों के स्ंवशी कत्रिव कटा गया ई , 

(त ) रामायण से हमं पत्ता चलता दै कि वैशाली की स्थापना इच्छाङ्वशी 
दत्रियिनेकी। श्रत ल्िच्छवि चत्रिय हए ।* 

( थ ) सूच्रकृताद् म लिखा रै कि वैशाली का के$ स्न्रियभौ सपमे प्रवेशकरेते 
उसे उच जति देने के कारण अधिके आद्र नदी मिल सक्रत्ता |< 

८ द ) खाती शताब्दी मे मार मे भ्रमण करनेवाले वरोध चौनौ यात्री ह नसाद्ग 
ने नेपाल के शासक लिच्छुवियो के कननिय लिखा ई ।< १ 

( ध ) तिन्वतौ भाषा के प्राचीन अन्थ प्दुल्वः मे लिच्छविवों का वशिष्ठमोत्रौ त्रिय 
कहा गया ३९० | 

(न) मुने भी लिच्छवि्यों का सत्निव माना है परन्तु बौदधमं स्वीकार कर लेने 
से इन्द श्राव्य द्च्िव' कटा ईै\१ | 

इन ऊपर लिखे प्रमाखसो से स्पष्ट सिदध है किं लिच्छवि क्तोग चेननिय ये! उनके 
त्ततियत्व पर च्व किसी का सन्देह दो ही नहीं सक्ता | श्रत लिच्छवि अपने समय 
के प्रव्रल पराक्रमी त्रिय शासक सिद्ध होते ह। इन्टी प्रतापी लिच्छवियो 
एक राजङ्कुमारौ से चद्वगुप्त प्रथम का विवाह हूच्रा या! वदि हग गुप 
श्ट तथा जार ( जसा कि जायसवाल मानने ह ) माने ता क्या यद संभव ६1 
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इने वीर, त्रिय जाति के श्रभिमानौ तथा भगवान्‌ बुद्ध के सामने सूत्नियत्व का दम भरनेवा्त 
लिच्छुवियो ने श्रपनी राजकुमारी का विबाह किसी नीच जाति के जाट से किया दगा 
यह बात कल्पना के परे दै] उस प्राचीन काल मे जव्‌ जाति का श्रमिमान प्रत्येक चनिय 
की नस-नस् म भरा रहता था, जिख समय्‌ श्रपनौ पुत्री का विवाद अपने से उ बश मे 
करने कीं प्रथा थी, उसी काल मे केत्नियधमाभिमानी ज्लिच्छवि श्रपने से नीच कुल मे राज- 
कुमारी कुमारदेवौ का व्याह कैसे कर सक्तेये १ धर्म॑-शास्रो मेप्रतिलाम विवाह सवदा 
हीन दृव्टिते देखा जाता है} प्रतिलाम प्रथा से उद्यन्च बालक वर्णसङ्कर माना 
जातादै। कननिय दी कों ब्राह्मण, वैश्य तथा शृद्र मी च्रुल्ोम प्रथाके ्नुखार 
छअपनेसेउ्ववश म ही वैवाहिक सम्बन्ध क्रते है प्रतल्ाम की प्रथा निन्द्‌ 
नीय दहने पर यह कदापि सम्भव नदी दै कि ग्राग्बोन चत्रिय लिच्छवी अपने से नीच वश 
मे विवाह करते ! इत त्रिवाह से उत्पन्न वर्ण॑कयों की ख्याति तथा यश का विस्तार 
दना असम्भव दै, जैखा कि गुष्तकाल मे राजा प्रजा की उन्नति तथा कौत्ति घर्तमान थी | 
श्रतएव चन्निय लिन्छुवियों के वश मे विवाह कारण यदह अनुमान सवथा सत्य गात 
हाता दै करि गुप्त नरेश भी क्तैचनियये। 
चद्रगुप्त द्वितीय ने अपनो विवाद एक त्रय नागराज की कन्या कुवेरनागा से किया 
था । इने ्रपनी पुन्न प्रमावती गुप्ता का विवाह ब्राह्मण राजा वाकारक रुद्रेन द्वितीय 
सेक्तिया था९] यह विवाह श्रनुक्ताम प्रथा क अनुसार शाख्र-सम्मत था अतएव वैदिक 
धर्मानुयायी वाकाटका के इत प्रकार का सम्बन्ध उचित ज्ञात हुश्चा। ब्राह्मण वाक्राटक् 
नीच वश मेँ विवाह नदीं कर सकते ये । 
इन समस्त प्रमाणं के आधार पर यह निर्विवाद सिद्ध हता दै कि गुप्त 
सम्राद्‌ श्रवश्यहीदत्रियये | करंसीका इन राज्ाभोके नाम के मागे गुप्तः श्ठ देख- 
कर ध्राना नदीं च्िए तथा इन्द वैश्य नही समना चाहिए ! इन सम्रायो के आदि. 
पुष्पा का नाम ध्युन्तः था { अत उनके वशन होने के कारण इन नरेशो ने ्रपने नाम 
करे आगे अपने पूवज के सम्मानाथं आ्ररसूचक शगुप्तः नाम का प्रयोग करना प्रारम्भ 
किमा\। गुप्त-नामान्त हाने से इनके वैश्य हने की धार्सा निराधारं तथा भ्रम 
ूलक द । अत्व युत नेश न तो जाट म, न रौर न चह [नका 
क्श्निय होना निरिंवाद सिह दहेतादहै। 


काल-विभाग 


श्रग्ते श्रध्यायें मे गुप्तो के क्रमवद्ध इतिहाख के प्रस्तुत करने का प्रयत किया 
=, ६ < 
जावगा ] परन्छु इस म्रयल के पूवं गुप्तइतिदहास मे कितने विभाग ( एला ) है, इन 














१ जायक्तवाल-दिस्यी भव इन्डिया ( १५०-३५.० $ ) । 
२. पुराणे मँ निश्रलिखित प पाया नात्ता है- 

शर्मान्ति नाञ्मणस्येद वमन्ति" ` चधियसतु वै। 

गुक्गस्ालमक नाम, परशस्त वैन्यश्ट्ाः ।॥। --विष्णु पुय , 
३ लायस्तनाल-दिस्यी माव इन्डिया ( १५०-३५० ई }) । 


३२ गुष्त-साम्राज्य का इतिदास् 


विभागो काकले क्रवसे कव तक ई; किस रानाने किस विभाग म शासन त्रिया; उनकी 
संख्या क्या थी$ इत्यादि वातो क्रा वततल्लाना आवश्यक प्रतीत होता दै] इस पुसक्रका 
चे प्रितना है तथा इमम किन-किन व्रातो का वर्णन रहेगा, इसका उल्लेभ्व समुचित प्रतीत 
होता| श्रत हम इन्दी त्रातं के स्पष्टतया बतलाना चाहते ई । 
यह पुस्तक दौ भागो मे विभक्त की गई दै। इसके प्रथम नागमे गुप्तौ 
का राजनैतिक इतिहास दैः तथा दूसरे भाग मे सास्टतिक इतिहास ।. सास्छृतिक इतिहास मँ 
गुप्तकालीन पारमिक, श्मार्थिंक, सामाजिक तथा नैतिक श्रवल्या का वर्णन, गुष्तसलीन 
सिक्के, सभ्यता तथा साहित्य आदि का विस्तरत विवरण दिया गया ई । इसकी विस्तृत सूची 
दूसरे भागके प्रारम्भमे दौ जायगी श्रतः यदो इसका अधिक वर्णन श्ननावश्यक ६ । 
गुप्तो ने सन्‌ २७५ ई९ से. लेक्रर ६५० ई० तक श्र्थात्‌ लगभग ४०० वर्पो तक्र शानन 
क्रिया| उनके इस राजनैतिक इतिदास् का दमने दो मागो मे विभक्त किया ई- 
१- सम्राट्‌ युप्तकाल ( २७५ ई ० से लेकर ५४४ ईै° तक ) २--मागघ गुप्तकाल (५४४ 
ॐ० से ६५० ई० तक ) । पुन॒ः सथ्राट गुप्तकाल के तीन भागोमे बोट दिया ई 
१-माटिकाल ( २७५ ई० से ३२४ $० तक ) २--उक्कपर॑काल ( ३२४ {० से ४६७ 
ई० तक्र ) > - अवनतिकाल ( ४६७ ई० से ५४४ ई० तक ) । 
आदिकाल ( २७५ &०-३२४ ६० ) मे तीन राजा हूए जिनका वर्णन इस पुस्तक 
मे कियागया है] उन राजानो का नाम निन्नाकित है-- 
१--श्री गुप्त {< 
२--घटेत्कन । 
३- चन्द्रगुप्त प्रथम । 
उत्कपं काल ( ३२४ $०--४९७ ई० ) म॒ कुल चार राजा दृष्ट | ये सत्र रम्राट 
मे| इनका नाम है-- 
१-- सम्राट्‌ समुद्रगुप्त । ~~ 
२-सम्राद्‌ चन्द्रगुप्त दवितीय ( विक्रमादित्य )| - 
>--सम्राट्‌ कुमारगुप्त प्रथम । ~ 
८--सम्राट्‌ स्कन्दरुप्त | ~“ 
अवनति-काल मे ( ४६७ $०--५४४ ० \ जा गजा हुए उनकरानाम ६-- 
१--पुरुगुष्न 1 ~ 
२- नरमि हगुप्त । - 
3 -कुमारगुप्त द्वितीय । 
४- उुधगुप्त । - 
भू--तथागन रुप्न । 
६-- मानु गु । 
मागध गुप्तकाल म निभ्नाकित राजा टृए-- 
१-- कृ एयुप्न, टं तया जीचिनयुध्न प्रथम { ~ 
२--कुमारयुप्त वृताय 1. 


गसो का परिचय ३३ 


३--दमेदर गुप्त । „~ 

४--प्रहासेन गुप्त] ~ 

धू-देवगुप्त । ~ 

&--माधव गुप्त | - 

७--आदित्यसेन गुप्त । - 

. ८--देषगुप्त. विष्णुगुप्त तथा जीवितगुप्त दवितीय । -- 
राजनेतिक इतिहास मे हमने जितने विभाय ( 21105 ) क्रिये ह उनका खविस्तर 

वर्णन, तिथि-काल तथा उस काल मेँ जितने राजा हुए द उनके नाम के साथ, दिया गया है! 
प्रत्येक काल-विमाग क्वे से कव तक रहा तथा इस विभाग मेँ कितने राजान्नं ने राज्य किया, 
इका भी वर्णन स्पष्ट रीति से कर दिवा गया है! अपने इसी उपयुक्त काल विभाग 
का पाठका क जर श्रधिक स्पष्ट रोति से समाने के लिए हम उनके सामने निम्नाकित 
इक तैयार कर प्रस्तुत करते ईै,-- 


गुप्त साप्राज्य का इतिहास 


| | । 
राजनैतिक इतिहास सास्छृतिक इतिहास 








( २७५-५४४ ६० ) सम्राट्‌ गुप्तकाल मागध गुप्तकाल ८ ५४४--६५० ई० ) 








श्रादि-काल उक्कष-काल अवनत्ति-काल 
( २७५-२३२४ ३० ) ( ३२४-४६७ दै° ) ( ४६७- ५४४ ई० } 


प्रादि-काल 


~ गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


करेगी ) का उल्लेख मिलता दै९ | इवते स्पष्ट प्रकट होता दै कि गुप्त वश के श्रादि- 
राजाकरानाम शप्त था ईइस्के वंशजोने अपने राजवशकानाम इसी केनामपर 
भप्त वश हौ निर्धारित किया 1 
महाराजा गुप्त के विषय मेक्लेखों क त्रतिरिक्त इत्सिग के कथन द्वारा प्रकाश 
पडता दै । इत्सिग नामक वरौद्ध चीनी सातवीं शताब्दी म भारतवः मे भ्रमण करने 
चेलिकेता -श्रीगप्त श्राया था। उसने वर्णन किया हैर किपोवि सौ वपं पहले 
= वेलिकेतो नामक एक सदहायजा ने सृगशिखावन के समाप एक 
मदिरकानिर्माण क्ियाथा। वह मदिर विशेधतया चीनी यात्रिय के निवास करनेके 
मिमित्त था तया उसके प्रवर॑ध के लिए महाराजा ने व्री माम दानमे दियेये) इति- 
दासिक्च इत्सिग के महाराजा चेलिकेता के श्वीगप्त का चीनी श्रनुवाद मानतेष। जान 
एलन इत्विग-कथित महाराजा श्रौगुप्त की सम्रता युप्तौं.के प्रथम राजा गुप्ते से चतलाते 
है३। यदि यद समीकरण सत्य्‌ दै ते गुप्त का समय ई० स° की दूरी शताब्दी मानना 
पड़ेगा ( ७००-५० 1 | एेतिद्यासिकर विद्वान ने गष्त वश का उत्थान तीसरी शताब्दी 
मे निरिचित क्ियाईै। ेसी अवस्था मे इत्सिग-वर्णित यजां श्रीगप्त तथा गुक्तौके 
प्रथम राजा गप्तमे एक शताब्दी का श्र॑तर दिखलादई १डता है! इस उपयुक्त-नाम 
तथा समय के--श्र॑तरके कारण पनीर न देनो" राजाश्यो का भिन्न ग्यक्ति मानते हं। 
पलीट मादय के इख वाद-विवाद मेँ छु सार नदीं क्त होऽ | प्रयम ता इसत्तिग के 
वर्सित श्रीगुप्त नाम पर कई वरिशेप विचार नही किया जा सकता; क्यों वह एकं चीनी 
यात्री था, उसके हृदय म भारत के प्रति प्रेम तथा श्रादरथा। उस राजाके प्रति उक्र 
कितने उज्ज्वल भाव होगे जिने चीनी यात्रया के लिए धमशाला वनवाई थौ । एेसी दशा 
मे उघने राजा गुप्त के श्रीगुस लिख दिया ते के श्राश्वय की बात नदीं । दूसरा विचचार 
इत्सिग-कथित समय पर दै। समय-निरूप्ण करते हए इस्तिंग वर्णित पपत. सो वर्पः 
पर श्रच्तरशः विचार नदी किथा जा सकता । इसका प्रयोग यदी निश्चित काल-निरूपण 
केलिए मदी किया गया दै; बल्कि केवल श्रनिरिचित भूत काल के प्रकट करने फे लिए 
किया गया प्रतीत होता है। इन सव्र कारणो से इत्सिग वणित “धी. युप्तः तथा गुप्तवंशी 
श्रादि-राजा शप्तः गे कोई भी मेद नदींदै। यदि ढोनो गक्ति भिन्न भि्नयेश्रोर 
शष्ठ वश का श्यादिषुरूप इत्खिग-कथित श्रीशुप्त न्दौ था तो इस्िग वेः धीगुप्तका 
स्थान गष्त-वशावली मे द्वंढुना हेणा । परन्ड श्रीगुप्य नामधारी दूसरा कोर मी गुप्त 
नरेश गुप्त वशम विद्यभानन्ीथा। यदि दोनों व्यक्ति समकालीनयथतोण्कदी नाम 
के श्रौर एक दी समय तथा स्थान मे इनका राज्य करना अप्तभवदै। इन सवे कारु 
से गष्तों के श्रादिपुख्प तथा इस्सिग-कयित श्रीगुप्त एक टी व्यक्ति य, 
यह निविवाद ई। 





------~----------~--- 


१. वा० पु ६६।३८३ 1 
२.४० ए० मार ०.० ११० 
गृ व्यायन्‌ एन विषिद् भ्य्नियम, भूमिका ष्‌,० ६५ ॥ 


६० मू 


श्यादि-काल २३६ 


प्एलन आदि विद्वानों का कथन दै कि महाराजा -गुप्त .षारलिपु्न. तथा उसके 
समीपत्थ प्रदेशो पर शाखन करता धा} सभवतः इसका शासन ई ० स०.२७५. के लगमय 
प्रारम्भ दाता है जो कुषारणो के नाश होने प्र स्वतत्र हो गया । जायसवाल महोदय 
का तअरनुमान है कि गुप्त एक सात राजा था.जो मूरशिव्र राजाश्रो के अधीन होकर 
प्रयाग के समीय राज्य करता थार | 

इ गृप्त राजा की एक मिद्टी की मुहर मिली दहै जिसपर श्ीगुप्तस्यः 
लिखा दै। डा हानले का_ च्रनुमान दहै क्रं यह मुहर गप्तों के आदिपरूष 
शप्तः की हैर । 





( २) धटोरकच 


महाराज घटोत्कच. गुप्तवंश के द्वितीय रानाये। ये महाराज गुप्तः के पुत्र 
नरं थे। गुप्त रिलालेखो मे इनके नाम के आगे गुप्त शब्द 
नही मिलता है । 
विहार प्रान्त के मुजफ्फरपुर जिले मे, वैशाली-म, वहत सी प्राचीन मुहर मिली 
है जिनमे से एक खदर प्रर शरीघरोत्कच्गुप्तस्यः एेखा खुदा हश्रा दै । डा० व्लाख 
( 0८) >) का अनुमान कि दे ये मुहर" इसी घटोत्कच की है तथा इस गुप्तवंश के ` 
दवितीय महाराना भी घटोत्कच तथा वैशाली मुहर के री घटोत्कच गुप्त फोवे एक दी 
व्यक्ति मानते ईै* | 
परन्तु डा० व्लाख॒ के विचार, इन दोनों महरा पर के नाम, समव श्रादि का विशेष 
रीति से श्रन॒सन्धान करने पर कसौटी पर॒ ठीक ठीक नदीं उतरते ह । सवते प्रथम 
चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय में वैशाली में गुप्तो क प्रतिनिधि 
महाराज धटो्तच नियुक्त क्वि गये । वहो बहुत सी सुहरे प्राप्त हुई दै जिनपर 
तथा घटोत्कच गुप्त ~ स॒हादेवी -धुवदेवी का नाम खुदा हुमा है५ । श्रुवस्वामिनी चन्द्रगुप्त 
दोनों की भिन्नता द्विवीय की धमप्त्ली थी] अतः उन सुहरों पर उनका नाम 
८ भरुस्वामिनी ) उनके परति ने खुदवाया होगा या उनके पुत्र 
गोविन्दगुप्तं के द्वारा उक्कीणं कवा गया दोगा । चन्द्रगुप्त द्वितीय का खमव पोचतरीं . 
शताब्दी के पूर्ा्धं मे माना जाता है। अतएव वैशाली की वे बुरे भी इसी समयमे 
खुद वाद गड होगी । वबटोत्कतच गुप्त कौ मुहर तथा धुवस्वामिनी की स॒हरे खमकालीन 
है। अतएव रुप्तवंश के द्वितीय राजा घटोत्कच तथा वैशाली में परसि सुहरकेभ्री 











१. शुप वायन इन भिटिश म्यूनियम, भूमिक्रा पु० १६॥ 

२. दिसो आफ इण्डिया ( ९५०-२५० ६० ) प° ११३ व ११५1 

३, चे० आर० ए० एस्त० १६०१, प° = १४1 

४, आ० स° रि० १६०३-४ पु० १०२, जे आर० ए० एस० १६०५, पृ० १४३ } 
५. महारा जाधिरज श्रीचन््रयु्पली महारानाभोगोविन्दगुतमाता महादेवो शरी प्रू वखवामिनी । 


४० गुप्त साघ्राज्य का इतिहास 


घटोत्चगुस्त के काल मे वहतत अन्तर पड़ता है] अतः इन दोनो का एक 
होना त्रसम्भव है। 
गुप्तवश के द्वितीय राजा ने "महाराजः कौ पदवी धारणं कीथो। परन्तु 
वैशाली की मुरो पर श्रीषटोत्कचगुप्तस्यः ॐ साथ भ्महासजः शब्द नदी मिलता! 
नाम के पूरं विद्यमान श्रः शब्द केवल सम्मानसूचक है! इससे प्रकट होता है क्ते 
महरवाला -शरो्तचगुप्तः चन्रगुप्त का उखमक्रालीन; वैशाली का कोद नायक 
(@0्ल 7101.) था जिसका सस्वन्ध सम्भवतः युप्त-परिारसे था। यदभी सम्भवदै 
कि वह कोद गुप्तवशीय राजकुमारदहो, क्योकि उस समय मे राजकुमार भी यदा-कदा 
प्रदेशों के नायक रहा करते थे । -इस विषय. की पुष्टि गवालियर..राल्य मेँ स्थित तमेन 
मे भ्रात एक गुप्त-शिललेल से होती ै९। इस लेख कौ तिथि युप्त सवत्‌ ११६ दै । 
स लेख मे द्वितीय चन्ध्रगुष्त, कुमारयुप्त तथा धटोच्कचगुप्त का उल्लेख पाया जाता है । 
अत. इस धटोत्कचगुष्त का निर्दिष्ट समय ० स० ११६ ( सन्‌ ४३६ ई० >) दै! अतः 
इ लेख मे उल्लिखित षटोत्कचगप्त गुस्तवंशीय द्वितीश महाराज घणेत्कतच से सवंथा भिन्न 
है । यह षटोक्कचगुप्त कछुमारगुप्त का छोटा भाई था तथा इसके राज्यकाल मे मालवा 
का शासक था] 
गप्तवशीय शिलालेखों मे मृष्टाराज . घटोक्तच्‌ के नाय के साथ शप्तः शब्दका 
प्रयोग नहीं मिलता है । यदिये दोनों नाम ( महाराज घटोत्कच तथा घटोत्क्रचगुप्त ) 
एक दी व्यक्ति के दोते तथा एक ही व्यक्ति के लिए इनका प्रयोग किया जाता तो मुहर तथा 
शिललेखों मे इतनी विभिन्नता न मिलती! द्योनों स्थानों मे एक प्रकार कादरी नाम 
मिलना चाहिए या। इस नाम-प्राप्ति की विपमता का अवश्यदही कोई विशेष कार्ण 
होगा | शतः इन स्वल प्रमाणो से प्रत्यक्तदी सिद्ध होता है क्रि गप्तवशौय द्वितीय राजा 
महाराज घटोत्कच तथा वैशाली की मुहर मे प्राप्तं घटोत्कचगप्त मे कोई समता नदी है । 
ये दोनों सिन्न भिन्न व्यक्ति ई तथा इनकी सत्ता भिन्न भिन्न शताब्दियों म विद्यमान यी। 
रूख की राजधानी लेनिनग्रेड_( सेंटपीरस्तचगं >) मं एक मुद्रा कौ उपलब्धि 
हद है जिस पर गुप्त-भक्तरो.म कुछ खदा हज है} उनपर 
महाराज वटोक्च एक राजा की मूर्तिं भी अकरिति है तया उसकी रुजा के नीचे 
की मुद्रा श्रुटः शब्द खुदा हृश्रा दै! ङं विद्वानों को सन्देह है कि 
सम्भवतः यह मुद्रा महाराज घटो्तच की दे । 
इस राजाके विप्रय मे हमारी जानकारी कद्यं विश्चेष नदी दै। टम केवल इतना 
हौ कह सकते ह कि गुप्नवशीय सर्वप्रथम राजा शुम्तः के अनन्तर यह युप्त-राज्य के शाक 
हए त्तथा इन्दोने अपनी स्वतन्त्रता के श्र्ुरण॒ व्रनाये रक्खा 1 इसका गज्यकाल एसा की 
वतीय शताब्दी का शन्त तथा नदुर्थ शताब्दी का प्रारम्भ समना चाटिए । शते 
अधिक श्रौर कुं जात नदी है। 


१. इ० ८५ १६२०. १०११४ 


द्मादि-काल ४१ 


(३) चन्द्रगुप्त पथ 


यह प्रतापी राजा महायाज ध्रटो्तचं. का पुत्र या। इने यपे प्रवल पराक्रम 
तथा श्ननुपमेय शौय्धं से “महाराजाधिराजः पदवी धारण की थी। सच पू्का जाय 
तो य्ह गुप्तवंशीय प्रथम राजा है जहो से इस वश का इतिहास विस्ठृत रूप से प्राप्त 
दाता ै। यह महायशस्वी राजा था । इसकी "महाराजाधिराजः पदबी से दी सूचित 
दाता है फि इतने अपनी परवल श्वूरता से अगे पूर्वजां की कीतिं का विस्तार करते हट 
राज्य का भो प्रचुर प्रसार किया। 
वैशाली म लिच्छुविये कां एक अति प्राचीन प्रजातन्त्र रज्य था| चद्रगुप्त 
प्रथम ने इन्दी सुप्रषिद्ध लिच्छविरयों की वशजा कुमारदेवी मामक राजछुमारी का पाणि- 
सा अहण किया यद घटना गुप-खाग्राज्य के इतिदाषमे एक 
„श्त वैवा- बिशेष महर्व रखती हे क्योकि यदीं से गुप्तो का उक्छर्षं प्रारम 
॥ +. हाता है) इसी सुभतिद्ध घटना के श्रनन्तर इनके भाग्य का~ 
सितारा चमका तथा राल्यलद्मी स्थायी रूप मे इनके यहो सहचरी बनकर निवास करने 
लगी! समुदरुत ८ जे चंद्गुप्त प्रयम का पुत्रया) की प्रयागवाली प्रशस्ति में उनकी 
माता का नाम कुमारदेवी मिलता दै तथा उन्द "लिच्छिवी.देषितरः कहा गया ईै१] 
श्द्रगुप्त प्रथम का एक सेते का सिद्धा भी मिला-दै निष -प्र चद्वगुप्त तथा कुमारदेवी 
काचिच्रमीञ्मक्तिदै। उख सिके पर श्वद्रगुप्त तथा श्रीकरमार्देवीः लिखा भी है। 
उसी खिक्के की पीठ पर “लिच्छवयः शब्द भी उक्की प्राप्त हुत्रा दै! भारत-कलाः- 
मवन ( काशौ ) मे एक्‌ पुस्तर कौ मतिं खुरकतित दै जिसमे एक पुरुष तथा खरी कौ श्रङृति 
श्रकित है| ऊच लोग इसे गुप्त प्रथम तथा.कुमारदेवी कौ मूर्तिं बतलाते ह । इन 
कारणों से एतिहा्ठिका ने चद्रगुप्त-प्रथप्र का_ षिवा संवंघ _ लिख्छवी-राजङ्कमारी. कमार 
देवी-से.मानाहै। हंस प्रिवाह के कारण के संत्रच मे विद्धानों मे गदरा मतभेद दै] 
लिच्छवी लोगों ने महाराजाधिराज चंदरगुप्त प्रथम के येाग्य तथां यशस्वी राजा समकर 
अपनी वशजा से इस्की शादी की या किसी युद्ध मे हुई सन्धि के फलस्वरूप ेसा किया 
द । छोलदानं सदोदय का मत है कि लिच्छत्री लोगों का.स्र॑व पाटलिपुत्र से.मी या२। 
कमारदेवौ के विवाह क पश्चात्‌ चद्रगुप्त प्रथम ने श्रषने सरवेधी लिच्छवियें से मगध 


कथन यह है करि पाटलिपुत्र तो पहले ही से रप्तों के शासन मेथा वौ पर स्व॑ 
भथम गुप्त राजा शप्तः ने भी रज्य किया था। चद्रगुप्त प्रथम ने वैशाली पर 
आक्रमण करके लिच्छंविये के पराजित किया ¡ इसके पश्चात्‌ लिच्छश्री लोगो ने सधि 
क.प्रिणाम्‌-स्वरूप मारदेवौ का विवाह चद्रगुप्त से _ क्र दिया, । "कौमुदीमहोत्सवः 





१, लिच्छवेदौदित्स्य मदाव्या कमाद्ेलया यतस्य महाराजाविराजन्रीसमुदरयप्रत्य । ८.-- 
२. ना० इञ इ०् न्‌ऽ ५४१ 
६ पलेन--ग्‌त कायन्स इन चिषे म्यूलियम 


४२ गुप्त-साग्राञ्य का इतिहास 


नामक नायक के आधार पर जायसवाल महोदय ने चद्वगुप्त प्रथम्‌ का विवाह मगधकुल 
ङ वैरी लिच्छवियों से सुन्दरवमंन्‌ के विरोध स्वरूप.माला_ई९। 
चद्रगुप्त के पिता तथा पितामह साधारण राजा ये जो पाटललिपुन तथा इसके समीप- 
वरती म्रदेर्शो पर शासन करते थे । चन्द्रगुप्त प्रथम ने पराक्रम से श्रन्थ राज्यो के जीत- 
कर पाटलिपु्मे फिरसे एक साम्राज्य की नीव डाली तथा उस 
रास्य-विस्तार शुम अवस्तर पर भ्महाराजाधियजः पदवी धास्ण की | उक्षन 
अपने राज्य की सीमा का विस्तार गङ्गा तथा यश्रुना केसगम 
तक किया। तिरहुत, द्क्लि तिहार, श्रवु. तथा इसके समीपवतीं परदेश इसके राज्य के 
शन्तर्गत ये. २ । पुराणों मे इसके राज्य का विस्तार इस प्रर वर्त दै ।- 
श्रतुगङ्गा प्रयागं च, साकेत मागघास्तथा। 
एतान्‌ जनपदान्‌ सर्वान्‌, भोकन्ते गृप्तवशजाः\ ॥ 
श्री कृष्णएस्वामी रेद्धर. का कथन है करि लिच्छुवी राजक्रुमारी कुमारदेवी से 
विवाह के पश्चात्‌ वैशाली भी गु के राज्य के त्रन्तगत दा गया | परन्तु पौराणिक बरण॑नों 
से प्रतीत दाता है कि वैशाली चन्द्रगुस् प्रथम कै राज्य के श्रन्तर्ग॑त न था। चन्युष 
प्रथम से पदतले के गुस नरेशो ने पाटलिपुत्र तथा इखके समीप के प्रदेशों पर दही राज्य 
किया था तथा चन्द्रगुस प्रथम ने मी इन्दीं प्रदेशों पर शासन किया] क्योकि चन्द्रगुप्त 
प्रथम की मृत्यु के पश्चात्‌ लिखी गै सम्राट्‌ समुद्रगुप की श्रयागवाली.भरशस्ति मे भी वैशाली. 
ननाम नदीं मिलता । अतः वैशाली क चन्द्रगु्ठ पथम के राज्य के अन्तगंत मानना 
न्यायसगत नदीं है } खवसे पहले गुस्तवशीय राजा चन्दरगुस् द्वितीय ८ विक्रमादित्य ) के 
शासन काल में वैशाली गु राज्य के अन्तरगत हुआ । यहो पर इस राजा ने श्रषना 
नायक (0ण्ल 70) नियुक्त किया था* | 
सम्भवतः चन्द्रगुप्त प्रथम ने त्रपने राज्याभिषेक के शअ्व्षर पर (मदाराजाधिरयजः 
पदवी धारण की। इससे पहले गु राजाभों की पदबौ केवल महाराज यौ । 
शिललेखों मे पूवं के देानों रजाश्रों की यही उपाधि उपलन्ध 
य॒त॒-खवत्‌ ~ दती दै९ | चन्द्रगुप्त प्रथम के राजादेरेके समय सेदो गु 
कालगणना प्रारम्भ दती है तथा यही युस खवत्‌ के नाम से 
पुकारा जाता ६ै। गुस्-संवत्‌ ३१६-२० ई० से प्रारम्भ रता ६। -गुसःरुवत््‌ की 
-स्यापना चन्द्रगुप्त के जीवन की अवश्य दौ महच््पूणं घटना देगी । गुस्तवशीय जितने 
शिलाल्ेख मिले ₹ उनम जा काल-गणना दौ गदर है बह सत्र गुप-चवत्‌ तेकी गईं ६ै। 
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श्रादि-काल ३ 


इसी सवत्‌ का प्रयोग इसके वशजों नेभी क्रिया तथा इस प्रकार इस स्वत्‌ क 
चिरस्थायी बनाया | 

दक्तिण-मारत मे प्राप्त 'कौमुदी-महार्घवः नामक नाटक म चरडसेन नामक 

एक व्यक्ति का उल्लेख मिलता है जिसने मगध के राजा सुन्दरवमंन्‌ से विद्रोह कर, 

उन्हे युद्ध मेँ मारकर, स्वय राजसिहा्नन पर आस्न जमा लिया । 

चन्द्रयुत-चण्डसेन कं समय के पश्चात्‌ सुन्दरवर्म॑न्‌ के पुत्र कल्याणव्मन्‌ के 

लोगों ने सिहाशन पर बैडाया ^ तथा चण्डसेन के बिसद्ध लड़ाई 

कड दी | इस युद्ध के फल-स्वरूप चरुडसेन का मगध काडकर भाग जानां पड़ तथा इसने 

भागकर अयोध्या मे शरण ली? ! जायसवाल इखी .चर्डसेन की _ चन्द्रगुस..परथम. से 

समता कसते है । कौषुदी-मदोत्सव के इख साद्ित्यिक प्रमाण के श्रतिरिक्त टेसा कई भी 

ञ्नन्य प्रमाण नहीं मिला है जिससे इस वात की पुष्टि हेतीदह्ो। रषी श्रवस्थामें 

जायसवाल के सिद्धान्त मे कितना रेतिहासिक सत्य मिला दै इसे वस्तुतः कना कठिन 

काय॑ है। 


ल 


१, प्रकरित्तवणाश्रमपथमुत्मूलित्तचण्डसेनराज हलम्‌ । कै० महो० भ्र० ५ । 
२, जायसवल--दिसट्र आफ इद्याप्‌, ११६ । 





उत्कषं-काल 


गुसों के श्रादि-काल के पञ्चात्‌ उत्प्पं काल काप्रारम हाता है] यह काल 

घन्‌ ३१६० से लेकर ४६७ ई० तक रहा । इस विस्तृत तथा मश्पूर्ण व मे 
राजा हृ जिनके नाम त्रिम्नलिखित. ई--? व २ 
उपक्रम रामरोष्त, ३ चद्रगप्त तिय ( विक्रमादित्य ), ˆ ४ कुमार 
गप्त;, ५ स्कदगप्त }~ इन राजान्नं ने क्रमशः इस कराल में 
राञ्य किया । यद काल ( उक्कष-काल >) गुत-ताम्राज्य के इतिहास मे विरेष्र मदच्व 
रखता है । इस कालके इतिदहासके व्रिना गुसोंके इतिक श्रधूराही समभना 
्वादिए । यदि गुप्त-कालीन इतिदा्षका शरीरकौ उपमा दे ता इसे उषकाप्राण 
ही कहना पड़ेगा । उपयु क कथन के लिए च्रनैकं कारण भी ई। श्रादि-काल मेँ प्त 
नरेश केवल पारज्लिपुत्र के आसपास ही राज्य करतेथे। परन्तु इस उर्कर्प-काल्ल में 
इनका राज्य-विस्तार बहुत हुश्रा तथा क्रमशः गुप्त नरेशो ने एकराट्‌ खाघ्नाज्य स्थापित कर 
लिया । जो गुष्-लामनाज्यु-रूपी पादा अभी च्रादि-काल मे केवल श्रकुरित हुआ था उने 
शीघ ही लदलदाना प्रारभ कर दिया । श्रादि-काल मे अखिल-भारतीय साघ्राज्य की 
स्थापना केवल स्वभ्न माज थी परंतु वह इस कालम एक निर्वित सत्यहा गई। इस 
काल मे प्रा भूत समुद्रयुप्त श्रादि भ्रवल प्रतापी राजान्नं ने श्रपनी विजयपताका उदर 
दक्षिणम मी फहरई तरथा प्रायः समस्त भारते को अपने अधीन कर लिवा। ज्नि 
गुप्त-नरेशों क पहले विशेष महत्त्व नहीं मिला था, उनकी त्र्र खरे देशम षान्ठील्न 
गई | इस कालम चारों श्रोर गुप्त नरेशो का ही बेलव्राला था। ठरस्ठ उदुञ्नष्र 
इनकी छाप सी पड़ गई । इन्दी नरेशं ने समस्त राजाश्रो ज परल ङरम्नस्ने 
पुनः एकत राज्य की स्थापना की ! द्य का अपने दंड ज्ञ पज चन =न इन्दे तें 
शरोर शाति-स्थापना की इतना दी नही, शसन से रचचिन र => इन्दे दां 
चिन्ता मी प्रवतिंत की। इसी काल मे कालिदाघ श्राह हन्न उच हर न्न्य 
कीर्तिलता यान भी इल्नारों वर्षो के बाद लला न्ह, इ == 
साित्य के ब्रह दिव्य दान्‌ दिया है जिसकर क्न स्ने इटङन 
महाकवि के द्वारा काव्य की वद महती दरिः 
सूख सका दै । महाराजाधिराज चश्रयुमे 
खरा लगा रहता था तथा तत्कालीन गुम 
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॥,-1 गुप्त-साभ्राज्य का इतिहास 


मे किया वैता किसी ने नदींकिया। कुटिल कुशानों के कुशासन मे सस्त का 
सूलता सोत जलद्‌ रूप इन राज ओं का प्राप्तकर वेगसे वह निकला। संस्कृत का 
समुचित प्रचार हुआ तथा इसे सम्मान के सिदहासन पर सादर व्रैडाया गया । इन 
राजाश्रो ने सवंप्रथम संस्कृत मे ही शिला तथा ताम्रलेल उत्कीर्ण करने की प्रथा प्रवतत 
की। लेखों की कैन कदे, सि पर भी -इन्दोने सस्कृत श्लोकों का उत्कीणं कराया । 
भारतीय इतिहास मे एेा उदाहरण अन्यन उपलब्ध नदीं दै ! गुप्त नरेशो के समस्त 
लेख सस्कृत ही मे मिलते ह । इसी एक उदाहरण के दारा इनकी छस्कृत-मक्ति पराथणत। 
का पत्ता लगाया जा सक्ता दै। 
इन गृप्त-नरेशों मे च्रायं सभ्यता का अभिमान कूट कूटकर भरा हुआ था । श्रश्व- 
मेध यज्ञ का स्म्यक्‌ अनुष्ठान कर सथुद्रगुष्त ने वेद्-वरित विधि का प्रचार किया तया 
जनता मे इन कार्यौ के प्रति सम्मान उदयत्न करिया] समस्त भारत मे दिग्विजि कर शसने 
भारतीय पुरातन प्रथाके क्रायम किया! इस प्रकार इन्दोनि त्रयं सभ्यता तथा सर्ति 
का प्रचुर प्रचार किया | 
सादित्य के सिवा इन नरेशो मे ललित कला का प्रोस्साहन दिधा। गष्तकालीन 
शिला-तदए कला के नमूने आज भी सारनाथ म्यूजियम को शामा वहा रेदतथा 
तत्कालीन शल कलाकारयो के हाथ कीसफा{ई्का उकेकी चोट श्राज भो व्तला रे 
ह । ग॒प्त-कालीन चित्रकारो कौ तूलिका किंस कुशल कलाविद का श्राश्चियं के चष्छर 
म नदी डाल देती { कहने का तात्पयं यद टै किं इस काल मे राज्य-विस्तार तथा 
ललित कला का प्रचार श्रलीफिक रीतिसे श्रा! 
चन्दगुप्व प्रथम की मृत्यु के पश्चात्‌ उखका सुयेग्य पुत्र सकुद्रगुप्त राज्यसिंदाश्न 
परत्रैटा] खसार कै दिग्विजियी राजानं की नामावली में इसका स्यान एक विशेष 
महत्व रखता दै । यदह वड़ा दौ पराक्रमी, श्रूर तेथा स्णककुशल 
सु्रगप्त का चरिन राजा था। शनुरूप सपो के लि इका नाम गाचदिम़ मन्व 
था | अपने परवल पराक्रम त्था विजयिनी बाहुओ के दारा इक्ने न केव्रल उत्तर भारत 
वेः बल्कि दकिणापथ के राजाओंकाभी परास्त कर उर ८करटीफृतः बनाया था।| मगध 
सास्य की रिमय्मिाती दीपशिखा का प्रचण्ड ज्पालाके रूपमे परिगत करनेका भेम 
इसी का दै! षी ने मगध का यश॒मस्तम्भ सुदुर दकि म॒ गाडा| इमने 
समस्त भारत पर दिग्जय केर किंस नरेश क वैतघी. त्ति नर्टी स्खलद? फिस 
राजाने इसकी निशित्त तलवार की धार के आगे अपना सिर स््ेच्छा से समर्पित नीं 
किया { ईस विश्व-विजयिनी वीरता से विभूप्ित ने के चिव इसे सरस्यती ने भी अपना 
वरदः पुत्र नाया था । जिस प्रकार इतकी रणए चुरी शचूध्रोके हदय म॑ मयकय 
स्वार कर देती थौ उशी प्रकार इखशी कटव-ममंज्तता सद्ददय रतिको को ग्रानन्दम्‌ मग्न 
कर देती थी) यह्‌ स्वयं एकर महान्‌ कवि तथा कविया का गुगा्रादी था।| मगीत- 
शाछ्र से इसे विक्षेपं यनुराग था तथा वीणा ब्रजने में यद्‌ ऊुशल्त समभा जाना था। 
अपनी दान वत्ति के द्वारा दमने प्रनेफ दस्र दरिव्रताका टरदरिकरदविया। यन. 
गदि का भनुषएठान कर दशने श्रपनी धामिक मनेदृत्ति का पस्वियद्िया। घन व्र 


उत्कध-काल ४६ 


समुदरगुप्त केवल एक विजयी वीर ही नहीं था परसयुत बह प्रतिभा-सस्पन्न कवि, बीणावादन- 
शल तथा दानी मी था। 

समुद्रगप्त बहुत येम्य पुरूष था । इसकी योग्यता का पता इसी से चल सकता 
दै कि अनेक युजं के तथा इससे ज्येष्ठ पुत्र के होते हुए मी इसके पिता चन्द्रगुप्त प्रथम ने 
इखकी श्रततैीकिक योग्यता पर मग्ध दाकर, श्रपने दरतरारिये के 
च मे, स्नेह से व्याकुलित श्रौर आनन्दाश्र से भरे चुर से 
इसे देखकर तथा पुलकित-गात्र दाकर “पुत्र! उन्छीमेवं पाहिः ठेस कहा था* । समुद्र- 
गुप्त का विन्या से बड़ा श्रनुराग था | यह एकं साधारण पडा-लिखा पुरुप दौ नदीं था परन्व॒ 
गाढ़ विद्धान्‌ था] सरस्वती इसकी जिद्धा पर॒ निवा करती थी । यह्‌ का्यक्ला म , 
अत्यन्त प्रवीण था तथा श्न्य शालख्ोमें भी पारगत परिडितथा। कृवि हरिषेणने 
इसकी प्रयागवाली प्रशस्ति मं इसके लिए 'कृविराजः शब्द का प्रयोग किया ह°] महा- 
कवि राजशेखर ने अपनी का्य-मीमाखामे लिखा किं अनेक प्रकारके कवि दहेति, इनमे 
कूविराजः का स्थान- सवसे भष्ठ- दै] 'कविराजः सखार मे कई विरला पुरुष ही 
दाता दै | इसे स्पष्ट षिद्ध होता है कि समुद्रगुप्त एक श्रेष्ठकवि था| कविराज 
की उपाधि प्राचीन काल मे बड़े वड़े कविय के[ दी जातीथी। साधारण कटिके कचि 
इस उपाधि के पान्न नदीं ये। -राजशेखर -ने इन कविया के लिए जगति कतिपयः 
लिखा &ै । अत्तः समुद्रशुप्त के महान्‌ कवि दाने मे कुछ मी सन्देह नहीं रह जाता । 
छनेक काव्यो के निर्माण श्रथवा कविता करने से यह विद्धान्‌ पुरपों का उपजीन्य भी वन 
गथा था | अवश्य ही इसको सरस कविता रसिकं के हृदय का हार वनत्ती दयेगी | 
अवश्य ह) इवकी सूक्ति षटदयोा के हृदय मे गुदगुदी पैदा कर देती दोगी। 
हसी लिएट हरिपेण ने सत्य ही लिखा टै कि इसका श्रध्येयः बुकतिमागंः कविमतिविभवेत्छा- 
रण॒ चापि कान्यम्‌?\ । अवश्य दही महाराज समुद्रगुपष्त एक प्रतिभा-सम्पन्न कवि था | 
तभी ते इसक्री सक्ति के अध्ययन का उपदेश दिया गया है । वस्तुतः इसकी कविता 
श्रादशं-स्वरूप थौ तथा कविमन्य तथा परिडतम्मन्य पुरुपों को रिकाती यी। इस 
नरेश का जीवन ही काञ्यमय हो गयाथा। इसने अपने समस्त शिलालेख सस्कृत 


विद्या-प्रेम 





१, सार्वयो दील्युपग्रह्य म व पेशुनैरुत्कणि'तै रोमसिः, 
सभ्येषूच्छ वितेषु तल्यकुलजम्लानाननेद्धीपितः । 
सोदव्यालुलिगेन वागागुरणां तत्त्रेिणा चन्तुपा, 
य“ परत्रासिदितो निर्व निखिला पादय वसुवीमिदि 1-ससुद्रयुप् कौ, मयाग क्र प्रशस्ति 1 
२. विद्रञजनोप्रजीष्यानेफकाभ्यक्रियाभि भअतिषठितरदिरानशब्दस्य ।---वही । 
३. नेदिश कविराजना ॥ -- राजरोखर, कान्यमोमास्ना । 
४. विदरम्ननेपजीच्यानेककाभ्यनियाभिः | - मयायं की प्रशसति 1 
५ वही! 
र 


५० गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


( ग्य तथा पच दोनों ) मे लिखवाये । इसके लावा इसने श्रपने सिक्का पर भी संस्कृत 
भें श्लेकवद्ध लेल खुदवाये ह ^ । यह घटना समुद्रयुप्त कौ सतत-काव्य-भक्ति का स्वलन्त 
उदादहर्ण दै । सखार के इतिहास मे श्राज तक सिक्फै पर किसी भी राजा का लेख 
| छन्दोगद्ध रूप मे नदीं मिलता । इषी लिए हरिषे ने इसे कृतरितारूपी राज्य का भोग 
करनेवाला लिखा ६२ । (1. 
काम्य कौ कोमल-कान्त-पदावली से पूरित मानस में ककंश तथा कठोर न्य 
शास्नो का प्रवेश निषिद्ध था, एेसी बात नदीं थी । काव्यकला का पारगत परिडत्त हनि क 
शिवा उसकी तीदण बुद्धि कठिन श्रो के सर्मस्थलफेा वेध 
देतीथी। वद शखरंकी गहराई तक पर्हुचता था} वह 
शासो के श्रं तथा उनके तख के भली भोति जानताथा इसीलिए इरिपेण ने उसे 
शासल्र-तत्त्वार्थं का भर्ता लिखा रैर । वास्तव मे इसका प्रगाढ पारिडत्य शास्नौ के तस्वों 
के मदन करनेवाला था४ तथा इसकी पैनी बुद्धि शाद्रीय अन्थिया के कुतरनेवाली थी । 
दसी श्र नौ विश्लेषार्मिका बुद्धि के कारण इका चित्त सवेदा प्रसन्न रहता था\। 
इससे स्पष्ट है कि समद्रयुस की कान्यकला-चाठुरी जिस प्रकार सहृदय के हदय का 
चुरानेवाली तथा उन्द कान्य-सागर में गोता खिलानेवालौ थी उसी प्रकार उघकी पैन श्रौर 
तीच बुद्धि कठिन शालो की तह तकर परहुचनेवाल्ली यो तथा उनके गूढ तत्त्वो का भेदन 
करनेवाली यी । निस प्रकार उसके मानस मे काव्य-एमुद्र उमा पडता था उनी प्रकारः 
उसके मस्तिष्क मे शाल तत्वभेदि जदि की कमी नदी थी इस प्रकार समृद्रगुपत के हृद्य 
तथा मस्तिष्क-देना-का प्रचुर विकास हुत्राथा। ~ 
परम काव्य-परमी सुदरगुत्त क सगीत से भी प्रेम था, यह कयन व्यथं ही है । रसे 
काव्य-गेमी का शषगौत प्रेमी होना उचित तथा स्वाभाविक दी दै] -यदि सगीत विद्या 
कान्य की सहचरी कदी जाय ते ऊद भी श्रघ्युकति नदी गी । 
काव्य तथा सगीत का श्रन्योन्याश्रय सम्बन्ध है । अतः कान्यभक्त 
समुद्रगुपत का सगौत.प्रेमामाव ही आश्चयं का निपय होता । हरिपेर मे इसका वर्णान 
करते हए लिखा दै कि इसने श्रपनी गन्ध्व-कला से _ देवता के -गुरु -ठम्डसर तया 
नारद का लख्जित.कर्‌ दिया६। स्वगंलोक मे तुम्बरं तथा नारद्‌ बरहत रदे गीत 


शास्र-तत्व-मेदन 


संगीत-परेम 








१, ण्लन-युप् कायन म । १० २५. । बननी -- भाचौन ग । 
२ सत्काव्यश्रीविरोधान बुग्युखित्तुणपताटतानिन क्ता, 
विद्रल्तेके वि ( . ) स्ट ःदुकविताकीर्िराप्य अनक्ति ।1--प्रगाग की प्रतस्ति | 
३, शाक्नत्लाथ मतुः !-- वदी । 
४, वैदुष्ये त्त्वमेदि ।- वधी 1 
५. प्रघानुपद्रोचित्तसुपमनन" ।-- वशी । 
६. निरितविदग्धमनिान्यवलटनिपी ¶धितिशिदयपतियुमवुन्ुगनारयरः ।-- नदी । 





उत्कष॑-काल ५.१ 


समके जाते ्ह। ये देनो "वीणाः के बड़े भारी वजवैया माने जते दं । परन्तु हरिषेण 
के कथनानुखार समुद्रगुप्त ने बीणा-वादन मेँ इन देना का लज्जित कर दियाथा। नारद 
जसे बीणा-वाद्य कुशल के लज्जित करना केई साधारण खेल नहीं । श्रवश्य ही सक्टुद्रगुसत 
वीरा. बजने मे वडा ही कुशल. था, अन्यथा रिषे उखके लिए ठेखी शब्दावली का 
प्रयोगन करता ! समुद्रगुप्त के कुं सेनेके सिक्के मिले है जिनमे एक मेचके 
ऊपर वैठे हुए. राजाकी मूतिं अक्रितिहै। राजा का वदन नज्ञा दै तथा वह हाथमें 
वीणा लिये हुए है! इसके एक शरोर “महाराजाधिराज समुद्रगुसः लिखा दै१। 
इससे इसके सगीतःपरेम का पूणं परिचय मिलता दै । इस अकार समुदरयुप्त जला कान्य 
का पुजारी था वैसा ही वह सगीत का परम प्रेमी या ! ^ 

जिस प्रकार इसकी कोतिं के लिए केाई स्थान श्रगम्य नहींथा उसी प्रकार इसके 
स्थके लिए कोई स्थान दुरम॑म्पर नदी था। काव्याथंशोलन मे ही इखकी चातुरी सीमित 
नहीं थौ बर्कि वह रणद्खण मे मी श्रपना त्रजीच जहर दिखातो थो | यह नरेश इतना 
प्रतापी थाक जिस दिशा मे जाने पर चयं का तेज कम दा जाता है, उसकी प्रभा कीणदा 
जाती है, उसी दिशा मे जाने पर इसका तेज प्रौर भी चमक उढा, मानों महाकवि 
कालिदास ने रधुवश मे रघु के व्याज ते इसी सम्राट. के विषय मेँ निम्नाकित विजयःवर्णन 
लिला था- < 
दिशि मन्दायते तेजा -दकछिरस्या रवेरपि ] 
तश्यामेव रथोः पाण्ड्याः, पतापं न विषेदिरे ॥ 

यदि गुप्तो के छेटेराज्यकेा साप्नाज्यके रूपमे परिणत करनेका किंसीके 
श्रेय था ते वह सवुद्रगुन कौ फड़कती हह भुजाओंका। समुद्रप्त का इज्ञारों 
केसा तक इतना विस्तृत दिग्विजय ही उखकी श्रदुभूत _ बीरता तथा श्रवुल परक्रम का 
ज्वलन्त उदार्ण है । उमने सेकड़ा लडाइ्यो' लड़ी, हजारो का यमलोक का 
टिकट दिलाया तथा लाखों क श्रपनी तलवार का शिकार वाया | इसको देह पर श्रनेक- 
रण्‌ बने हुए थे जो इतकी रण-प्रियता के नमूने ये । दरिषेण ने प्रयागवाली प्रशस्ति में 
समुद्रगुप्त की वीरता का वरन इस प्रकार किया हैतस्य निविधमरशतावतार्‌- 
दकस्य स्वमुजवलपराक्रमैकवन्धोः पराक्रमाङ्कस्य _प्रशुशरशकुशक्ति „+ . . ~“ नेक 
प्रहर्णविरूढाकलनणशताङ्कशेामासमुदयोपचितकान्वतरवष्मणः” _ इत्यादि । इसे समुद्र- 
गुप्त कौ युद्धप्रियता त्था वीरता स्पष्ट सिद्ध हाती दै। समुद्रगुप्त के सिकं पर खुदी 
इद पदविर्यो तथा उन पर श्रकरित इखकी मृति भी इखकी अदत वीरता का जीता जागता 
उदाहरण है । उन सिकं प्र समुद्रगुप्त के लिए प्राक्मः, व्याघ्रपराक्रमः, ऊतान्तपरशुः 
रादि -पदवियोदी गड ह । सिक्को पर रकित उसकी मृतिं देखने से ज्ञात देता दै मानां 
वीर-रख साक्तात्‌ शरीर धारण किये हा । वास्त मेँ समद्रगुप्त क पराक्रम. अद्वितीय था. । 
हरिषेण ने संमुद्रगुप्त कौ प्रयाग बाली प्रशस्ति मे उसके सम्पूणं चरि का वड़ा ही श्रच्छा 
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प्वाका खीचा है । अतः मै, हरिषेण ही के शन्यो मे, समुद्रगुम्त का चरित्र नीचे देता हू । 
जिससे उसक्रा सम्भूर्ण व्यक्तित्व श्रोखों के सामने नाचने लगे- 
तस्य विविधसमरशतावतरणदक्स्य स्वयुजवलपराक्रमेकचन्धोः पराक्रमाङ्त्य 
परश्युशरशकशक्तिप्रासासितेामरभिदिपालनाराचवैतस्तिकाचनेकप्रदर्णविरूढ कलत णशताङ् शो- 
भासमुदयापचितकान्ततरवष्मण्‌ः... ,.. .-~ -.आयौवतंराजप्रसभोद्धारणोदूडततप्रभा वमतः 
परिचारकीकृतर्वाटविकराजस्य . .. सव॑करदानाक्ञाकसरणप्रणामागमनपरिताषितश्रचरुडशा- 
सनस्य .... निखिलयुवननिचरणशान्तवशसः . . वाहवी्परसरधरणिवन्धस्य परथिन्पाम - 
प्रतिरथस्य सुचरितशतालकृतानेशयुणगशेत्विक्रिमिश्चस्णतलपगृष्टन्यनरपगिकी्तेः, 
साध्वसाधूददयप्रलयदेठुपुख्षस्याचिन्त्यस्य, मक्तयवनतिमाचग्राह्यमृदु्दयस्य, श्चनुकम्पावतोऽ- 
नेकगोशतसदसथ्रदायिनः, कपणदीनानाथातुरजनोद्धरणमं बदीक्ताभ्युपगतमनसः, समिद्धस्य, 
विग्रहवतो, ज्ताकानुग्रहवत, .. . सुचिरस्तोतव्यानेकादथुतोदार्चरितस्य, लेकषमय- 
क्रियानुविधानमात्रमादुषस्य, लोकधाम्नो, देवस्य, .. .-. । 
षट कमममांएयनेकान्यमनुजसद शान्यदूय॒तोभिन्नहषा 1 
बीरय्योत्तक्ाश्च केचित्‌ शरणरपगता यस्य इत्ते प्रणमे ॥ 
सम्रामेषु स्वयुजविनितानित्यपुच्छापकाराः । 
धरम्॑राचीरवन्धः शशिकरशुचय. कीर्तयः सप्रताना, 
वैदुष्य तत््वभेदि ,.. $ ह 
यस्याजितं समरङमं पराक्रमेदधम्‌ , 
,,...यशः सुविपुक्ल परिध्रमीति । 
,.. ,.,शि यस्य रिपवश्वरणोजिंतानि, 
स्वशनान्तरेष्पि विचिन्त्य परित्रसन्ति । 
बहुधा फसा देखने मे आता दै कि र्ण-विजयी राजाश्रो का स्वभाव क्रर देता हे 
तथां उनके दय के करणा भौर दया स्पशं ही नदीं करतीं । वे इस श्रलीजिकि गुण 
से सर्वथा वञ्चित रदते ह । परन्तु समुद्रगुक्ष के विषय मे यह चात 
दानशीलता नथा नहीं थी | उसके वीरर्त से परिपूरित हदय मे भी कर्णा का 
उदार चरि स्यान था तया क्षात्रधमं मे दीचित देनि पर भी बद दान दया 
की दिच्य विभूति से वञ्चत्त नहींथा। ~ 
उपरिलिखित उद्धरण मे श्रये हृएट साध्वघाधूदयप्रलयदेतु पुखपस्य, सदु्धदयस्यः 
द्मनुकम्पावतो, अनेकगोरततसदखप्रदायिनः) कृषणदीनानायष्धजनोद्धरणमत्रदीक्ताभ्भु- 
पगतमनच.› शमादि विरपषरण इसी कथन के पोपक ई | समुद्रयुस ने श्रषने दाय से श्चनेर 
लक्त मौश्रो करादान क्रिया था। उने श्रर्वमेष्‌ वन के अन्त म दानां सेने के तिकडे 
मो ठलवयेये। गरीयो की आवाज तथा दु.खियो के आतनाद ने सदा ही उस्र 
ध्यान आक्पिंतं क्रिया था। दहवडाही दयालु था। उनके दय मंकर्णाकी 
नदी वदतौ यौ । साधु के उदय तथा अषाधु के प्रलय कावद कार्ण य।। कृष्ण, दीन; 
श्रना तथा भादर लोगो के उद्धार के लिए उखने मानों मत्रदीचा ली थी त्था इसके 
जिए बह सव॑दा कटिग्रदड रदता था { सिमो अव्रला की श्याद से उका दद्य फर नेता 
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था तथा निर्बल की गरम सोक्च से उसक्रा हृदय मेोमसा गलजतायथा। बडे दोतते हर 
गरी पर कृपादृष्टि रखने मे ही वडा कौ महत्ता दै । स्वय श्रपराजेय शन का मी धूलमें 
मिला देने की सामथ्य' रखते हृष भी निवंल पर दया करना महत्ता का सूचक है । ये गुण, 
जा वास्तव म मनुष्य के मदान्‌ बनानेवाले है, सम्पूएंतया समुद्रगुप्त मे वत्तमान ये । 
समुद्र, का व्यक्तित्व महान्‌ था। वहं पराक्रमी राजा, घूरमा येद्धा, ऊुशल 
राजनीतिक प्रसिद्ध सगीतञ्च ओर ममे सदय कविराज था तथा उपर भी था 
छृपखदीनानायातुरजनेोद्धस्णःमर्र म दीधिति । चव क्या 
चाहिए १ उसकी कीत्ति-पताका समस्त भारत पर फसा रदी 
थौ | उच्के यशःस्तम्म उखकी वीरताके सुतचकथे। प्र्रलसे प्रब्रल शन्नुकाभी 
उसने परास्त किया ! उसमे अनेक--एक-दो नहीं सेक्डा - लडादयो लड़ी, शनश्रो के 
पछ्छाड़ा, स्वय रण मे घायल मी हुभा परन्ठु उसने कमी शत्र के पीठ नहीं दिखलाई । अपने 
इतने विस्तृत दिग्विजय मे समुद्रगुप्त के कभी हार नहीं खानी पदी । वह शनुश्रो को 
शिकस्त देना जानता था, खाना नहीं जानता था | वीरता उसके स्वभाव करा प्रधान गुण 
था। वह रेखा प्रचण्ड राजा था जिसकी प्रसन्नता मे ल्मी का, पराक्रम में 
विजय का तथा क्रोधमे मृत्यु का निवास था! राजनीति के शुष्क वातावरण में रहते 
हुए मी उषका हृदय काव्यरस से सर्वदा श्राप्लावित रहता था । इस प्रकार से उसमें 
क्षमी ( राज्यलक्ष्मी ) तथा सरस्वती का श्रदूशुत निवास या। कालिदास ने मानो 
राजा के मिन से इसी का वणन निम्नप्रकार से किया या- 
नितान्तमिनास्पदमेकसस्थ, श्रस्मिन्‌ द्वय श्रीश्च -सरस्तेती -च. । 
सगीतक्ला की निपुरता तथा करुणा, दया, दान आदि गुणो ने देशः 
-परमामेदः का काम कियाया)} यद्यपि इसका पिता प्रतापशाली राजा था परन्तु इसमे 
श्रपने अलौकिक गुरो से अयने पिता फे विष्रय में प्रजाजन की उत्कण्डा क सदा के लिए. 
शान्त कर दिया२। (० मनुष््र-सुलभ गुण र ते सव्र हमे सशिभूत होकर 
सथुद्रगुप्त मं मिलते दै | 
प्रसिद्ध एतिहासिक डा ० स्मिथ ने समुद्रगुपस्त कौ चलना प्रसिद्ध फ़ शच विजेता नेपोलियन 
से की है परन्तु यह तुलना समुचित नीं प्रतीत दती । इसमे सन्देह नहीं किं नेपो- 
नेपोलियन ते छना लियन एक प्रवल विजेता था, यद भी सत्य है कि इसने समस्व 
युरोप में ऊद दिन के लिए दड्कम्प सा मचा दिया था ग्नौर्‌ इसमें 
भी ङ सन्देह नहीं करि उसके प्रताप से समस्त यूरोपीय राष्ट्र कोप उठेये परन्तु इन खव 
गुणो के देते इए भी छ एेसी वाते" थौ जा समुद्रगुस्त का नेपोलियन से ¶थक्‌ करतौ ई । 


समुद्रगुस का व्यक्तित्व 





१. यस्य प्रसादे पद्मास्ते, विजयश्च पराक्रमे । 

शृतयुश्व॒ वसति करोे, सच तेजोमयो चपः | --मनुस्टृति । 
२. मन्दोत्तण्लः तास्तेन, ` गृ णामिकत्तया ग्‌ रो । 

फलेन सष्टकारस्य, पुष्योट्गम इव प्रजा. 1] कालिदास-- रुव श, सगः ४ | 
३. स्मिथ--अप्ली दिद्ट्रौ ाप्‌ इ दिया, प° १७३ 


प गुप साम्राज्य का इतिहास 


नेपोलियन मे धमरड भरा हआ था । उसे विश्वास था किं उसे हराने की शक्ति फिसी 
मेदैदी नदीं! अतः उसने जिस देश पर विजय प्राप्त की वहो'वड़ा ही अत्याचार 
किया | इसके ठीक विपरीत, समुद्रगुत्त ने अपने विजित साजाश्रों का उनका राज्य लाय 
दिया तथा उनपर किसी प्रकार का शअमत्याचार नहीं करिया । नेपोलियन का सारा गवं बाररलू 
की लडाई में चूण हा गया तथा वाटरलू कीजे हुक उसके हिये मे समाई वृह किर कमी 
नदीं निक्रलौ । सेश्ट देलेना कौ बुरी हवा का उसे मृच्यु-पर्य॑न्त विहमरण॒ नदीं हुश्रा 
त्तथा वरहो वह जीता हुमा भी नरक का दुःख भोगरहाथा। उसकौ मृल्यु, वन्दी कौ 
हालत मे, अपने देश से दूर हुई । परन्द॒ समुद्रगुप्त ऊ जीवन मे कभी दुःखद धरना 
नदीं हई । अपने इतने विस्तरत दिग्विजय मे मी उसने परास्त हने कानाम नदीं 
जाना । वहं छट राज्य का राजकुमार दाकर पैदा हआ तथा एकत्र सम्राट्‌ दाकर मरा । 
उसकी श्र्यु सुख तथा सम्मान से हुई । अतः नेपोलियन से समुद्रगप्त की तुलना 
करना नितान्त श्रनुचित है। सचता यह दै कि समुद्रगुप्त का व्यक्तित्व नेपोलियन से 
चह ही बडा था] ससार के इतिष्टास मे बहुत कम सश्राट्‌ से मिलेगे 
जिनसे इसके व्यक्तित्व की लना की जा सके ] 

समद्रगु्त के जीवन की सवसे बडी धरना उखका दिग्विजय है | प्रयाग की प्रशस्ति 
मे इस समस्त भारत पर विजय का वणन सुन्दर शब्दों मे दिया गया है। ईस विजय. 
यात्रा में समुद्रगुप्त ने श्रायावतं के नव राजाश्रों तथा दक्षिणापथ 
के बराह नरेशो के परास्त किया | मध्य भारत के घमस्त जङ्गल 
के राजाश्रों क श्मपना सेवक बनाया श्रौर सीमा प्रदेशके 
शासनकर्ताश्रों तथा गण राज्या का उसने (समुद्रने) करदेनेके लिए बाधिते क्रिया| 
इस विजय के कारण सपुद्रगुस का प्रताप टसा फैला फ सुदूर देशो के नरेशों ( सिल तया 
कुषाण॒ राजा ) ने उससे मैत्रो स्थापित की । इस प्रकार चारों दिशच्रौ मे विजय पताका 
फहराकर समुद्रगुस ने एकदत सास्राज्य स्थापित किया | 

प्रयाग का प्रशस्ि-लेखक हरिषेण समुद्रुप्त का सेनानायक तथा सारिधिविग्रहिक 
मंत्रीथा श्रवएटव वह समुद्र के दिग्विजय से पूर्णतया परिचित दगा, ्ट्समे किसीकेा 
मी खन्देह नदीं दा सकता ! सेनापति दारा दिग्विजय का वर्णान अष्ठरशः सत्थ दभा) 
यद्यपि प्रयाग के लेख मे विजित राजाओं कौ नामावली दक्षिणापथ के राजान्न से प्रारम्भ 
हाती है परन्दु इससे यह न समना चादिए कि समुद्रशुप्त ने दक्लिण के नरेशो पर सव- 
प्रथम श्माक्रमण॒ किया। इव्यूरिल साव का मतदहैक्रि हरिपेण ने समुद्रगुप्त कं। विजय- 
याच्ना का वर्णन काल-क्रम के अनुसार किया है^ । 

४कैभुदी-महारवः के आधार पर जायक्षवाल् वह सिद्धान्त स्थिर करते ह कि चन्द्र 
गुप्त प्रथम ने ( चर्डसेन ) पाटलिपुत्र से दारकर श्रयाध्या में शर्ण ली । वीस 
उसके पु समुद्रग ने पुनः शषने राज्वकी स्यापनाकीर ! समुद्ररु्त का श्रपने 


समुद्रगुक्त का दिगि 
जय काल-कम 
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उत्कपष॑-कालं ५१ 


दिग्विजय मे तीन युद्ध करने पड़े । सर्वप्रथम ई० स० ३४४ के लगभग उत्तरी भारत मेँ 
उत्ते एक सामान्य लड़ाई लडनी पड़ी, तत्पश्चात्‌ उसने दक्षिण मारत पर श्रक्रमण 
किथा | यह युद्ध दूरे ही वपं ( ई० स ३४५-४६ ) समास श्रा जिसमे बारह शत्रो 
ने भागल्ियाशा }! समुद्रयुप्त मे इन समस्त सजाशओ्रों पर विजयप्राप्त क्रिया! दद्धि 
के विजय कर समुद्र का उत्तरी मारत मे पुनः एक वहुत बडी लड़ाई लड़नी पड़ी । यद 
युद्ध प्रण क समीप हुआ जिसमे मालवा से लिक्र पूर्व पजाव तक के समस्त राना लड़ 
तथा परास्त हृष्ट । जायसवाल का मतत दै किं इसी युद्ध मे समुद्रगुस्त ने वाकारटक-तीमा में 
प्रवेश कर उनके शाठनकर्ता सुद्रसेन प्रथम के मार डाला | 
उत्तरी भारत क्रा प्रथम युद्ध ब्रूत सामान्य था अतएव उत्तर मे श्नेक ब्रलवान्‌ 
शन्‌.मो क रहते हृष्ट समुद्रग का दद्धिण पर आक्रम करना राजनीति के विसद्र जत 
दत्ता) अवषएटवे वह मानना युक्छिखङ्गत दागाक्रि प्रथम चभुद्रगुस ने उत्तरौ मार 
पर विजयध्वजा फषगदई तदनन्तर दक्िणापय की श्रौर्‌ श्रपनी दृष्टि फेरी । यहो पर काल- 
क्रम के श्रनुषार समुद्र करे विजय का वर्णन किया जायगा | 
प्राचोन समय मे विन्ध्य तथा दिमालय के वीच कौ पुरध्रमूमि का नाम 
शरारयावतं था समुद्रशुल ने समस्त उत्तरी भारत के राजाश्रों के परास्त कर 
1 उनके राज्य का अपने राज्य मे उम्मिलित्त कर लिया। इस 
यानत का विजय प्रकार बह शु नरेश एक्ध्न राज्य स्थापित कने मे सफल 
इया ^ । राजनीति मे एेसे विजेत्ता के 'असुरविजयौः के नाम से पुकारते ई । प्रयाय 
की प्रशस्ति मे श्रार्ावत्तं के राजाश्नों कौ निम्नलिखित नामावल्लौ दी है :-- 


(१) ख््रदेव (५. ) गणप्ति नाग 

८२) मतिल (६ >) नागेन 

(३ ) नामदत्त ८७) अच्युत 

(४) चन्द्रेवमं (८) मन्दि 
८६) ब्रलवर्मा 


इन्दी नव राजाश्रोंका समुद्रयुप्ठने परास्त किया। प्रशस्ति मे श्त्रादि अनेक 
श्रायांवतं-राजः के प्रयोग सेक्ञात दोता है करि समुद्र ते द्वारा ङु श्रौर भा राजा पशजित 
किये गये जिनके नामका हरिषेण ने उल्लेख नहीं कियादहै। येनरेश कने, इस 
बिपय मेँ कुच्ं मततभेद है । रेपस्न का श्नुमानदै किये नव रजा विष्छरुपुरणमें 
उल्लिखित नव नाग नरेश ई । इन नागवशी नरेशों ने एक सम्मिलित राञ्य स्थापित 
किया था जिसे समुद्रगुस्त ने रा कर श्रपने राज्य मे मिला लियार२ } प्रन्धु इस मतके 
पोषक प्रमाण नहीं मिल्ते । ख्च ते यह है किं ये नव राजा भिन्न भिन्न स्थानों के शासक 
ये | इन राजाओं के व्यक्तित्व क विषय मे जितने एेतिदहाशिक तथ्या का पता लगा ह, 
उनका यद पर सप्रमाण क्रमशः विवेचन किया जायगा 1 








१. अनेकभा्थावत्तेस नपरसमेदधराइतप्मावमहतः ¦ --.पलीर--ग्‌,० ले. न ० १ 
२. जे सार० ० पत्त १८९७्‌.० ४२१॥ 


2 गुप्न-साम्राञ्य का इतिहा 


( १» स्द्रदेव --आर्यावतं के पराजित नरेर्शोमे उदरदेव का नाम सर्वप्रथम 
उल्लिखित दै । इसके समीकरण मे बहुत मतभेद है 1 जायसवाल तथा दीक्तित इसका 
सम्बन्ध वाकाटक वश से वतलाते ₹ । उनके कथनानुसृार स्द्रदेव तथां बाक्राटक राजा 
रद्रसेन प्रथम ष्की व्यक्तिये"ः | इनके मतक स्वीक्रर करने मे यड़ी कठिनाई उप- 
स्थित देतौहै।! प्रशस्ति के राजा इद्रदेव की गणना आयाव्तं के राजाओंमे की गहै 
परन्छु वाकार राजा सद्रसेन प्रथम दक्िणापथ का शाघक्र था२| समुद्रगुत्त ने समस्त 
उत्तरी भारत के राजाश्रों को परास्त कर उनके राज्यकेा अपने साम्राज्य में सम्मिलित 
कर लिया । यदि वाकाटक वश का पराजितं हाना सत्यद्ातातेा वाकाटक राज्यच 
गस-खाभ्राच्यके श्र॑तग॑त हाना चादि; परन्तु समुदरगुस्च के समय मे गुप राज्य एस्ण 
(मालवा) के दच्विण में विस्तरत न्हीथा। रेखी अवस्थामें तथा अन्य एतिहासिक 
प्रमाणो के अभाव मे खद्रदेव का समीकरण बाकारक राजा सद्रसेन प्रथम से नदी क्रियाजा 
सकता । रसुद्रदेव के विषयमे अधिक वाते ज्ञात नहीं! श्रार्यावतं के एक शासक 
होने की वातत स्वयं सिद्ध दै3। 

(२) मतिल .-ईइस राजा के विपय मेँ अभी तक्र केई निश्चित मत स्थिर नहीं 
है । विद्वान्‌ इसे सयुक्त प्रात मे बुलदशदर के समीप का शासनकर्ता मानते है जशे पर 
इसकी नामाकरित एकं मुर मिली है४ । जन एलन इस विचार से सहमत नदी है । 
इ शहर पर नाम के साय राना कौ उपाधि नही मिलती है, ्रतएव उनका (एलन का) 
श्रतुमान है कि प्रशरिति मे उल्लिखित मतिल तथा मुदरके मट्लिदा भिन्न भिन व्यक्ति 
ये | जायसवाल महादय का कथन है कि मतिल श्रतरवेदी मे शासन करनेवाला नाग- 
वंशी नरेश था\। 

(३ ) नागदत्त प्रयाग की प्रशस्ति में तीसरा नाम सी का मिलता है । मथुरा 
के समीप वहत से सिक्के मिले र जिनके नाम के अत में (त्तः ग्रातादहै। नाग- 
दत्त के नामात में दत्त हेनेके कारण बहुत सभवदै कि यह राजा भी मधुरया के श्रास- 
पास राज्य करता हो, परन्तु श्रमो तक्र दत्त कुल के साथ इसका निश्चित सम्बन्ध जात 
नदीं है ¡ जायषतवाल इसे ३० स° ३२८-३४८ के लगभग नागवश् का शासक मानते ह° । 

८४ ) चन्द्रवमं :-- हरिणेख ने समुद्रयुसत से पराजित नरे मे चन्द्रवमं के चौया 
स्थान दिया है। इसके समीकरण में वहत मतभेद दै। पवां वगाल के बोङडा जिले 
मे सुखनियो पर्वत पर एक ॒शिलाशेख मिला ई जिसमे चन्द्रवमं कां नाम उल्लिखित ६1 





६. नायुक्तवाल--दिद्रो ्ाफ इ दिया (११५० -२५० इ०) प्‌.० ७७ | 
२. ६० द° कवा० माग १प.० २५४॥ 

३, प्रयाग की प्र्तस्ति-ग्‌.० लेऽ न° १1 

ह" ५९० ण्० माग १८१९ ६८९] 

५. पलन--यप्त वायन भूमिकराय्‌.९ ३३1 

६. जाथमवारल--रिस्दरी जाक इटिया ( १५०-३५०) प्‌.० ३६ 
७. ष्ठी प्‌.० ३६1 


उत्कं-कालं ५७ 


उशते ज्ञात देता ३ किं वह पुष्करण नामक स्यान का शासक या९ | डा० दरप्रणद शारी 
पुष्कस्ण फी समता मारवाड़ मे स्थित पोकरण स्थान से बरतलाति ई । इसी आधार पर 
उनका अनुमान दै कि चन्द्रवमं मारवाड़ का शासक था२ | डा० भण्डारकर इष श्रतुमान 
से स्मत नहीं ह| डा० चैटर्जी के कथनानु्तार पुष्करण नामक स्यान चौडा ज्ञिलि 
मे स्थित हैष} श्रत्व भेरडारकर प्रयाग की प्रशस्ति मे उल्लिखित चन्द्रवमं तथा 
सुखनियो' मे उल्लिखित बोङ्कडा केः शासक के एक ही व्यक्ति मानते ई४॥ परन्त्र॒ जाय- 
सवाल इसे पूर्व परजाव का शाखक मानते ९ । इख प्रकार इस राजा के विपय मं कु 
निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता | 

(५ ) गणपति नाग : ~ इसके विपय मे निशिचित वाते जात ई । यहं नागवशी 
राजाथा। यह नागों की राजधानी पद्मावती मे ई० स० ३१०-३४४ तक्र शान करता 
याः| इस राजाके चिक्करेमी नारबार तथा ्ेनगरके समीष्र मिले ई°। डा० 
भण्डारकर का मत है करं सम्भवतः यदं राजा नागो की विदिशा शाखा पर शासन करतां 
था जिसका वर्णन विष्पु पुराण मे मिलता दै: । 

( & ) नागसेन :- यह भी नागवशौ राजा था जिसके विषय में निरिचित बाते 
ज्ञात हं। नाणमेन का माम प्रयाग कौ प्रशस्तिमे आर्यावतं के राजाश्रों की नामावली से 
पूवं मी उल्लिखित है । यदह राजा गणपति नाग के समकालीन नागो की दूरी शाखा पर 
शासन करता था | रैपसन का कथन है कि यह राजा तथा हर्षचरित मँ वरत नागसेन 
एकहीव्यक्तिये< | वाके वर्णन सेश्लातदेताहैकि हर्पचरित मे उल्लिखित नाग- 
सेन पश्चावती का शाखक थाजो सम्भवत ुसोके अधीन था; परन्तु यह नागसेन 
मथुरा का शाखक प्रतीत दता दै१०। अतएव हप॑चरित मेँ वित नागसेन का समुद्र- 
गु का समकालीन मानना शुकति-खद्कत नदी है । 

(७ ) अच्युत :-मुदरगुप्त द्वारा पराजित राजाश्रों म श्रच्युत का खातो नाम दै। 
इसके समीकरण में बहुत मतभेद है । जायसवलि श्रच्युत तथा नन्दिकाषएक दी शब्द 
मामते ह\१। सथुक्त प्रात क वरेली श्चिले के श्रतर्ग॑त श्रिक्तर ( आधुनिक रामनगर ) 
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५८ गुप्त-साप्रान्य का इतिहासे 


मे कधं धिके मिले ह जिन पर एलन ने श्रच्यु" शग्द पडा है१ । परन्तु काशौ के श्रीनाथ 
खाह के सथ्रह मे लेखक ने अच्युतः शब्द पठा है । श्रनुमान किया जाता है जरि सम्भवतः 
ये सिक्के इसी राज। ( श्रच्युत ) के चलये हों! ० भण्डारकर पद्मावती के नगि- 
सिकको से इक्षकी बनावट कौ समता बतलते हँ । अत्य बहत सम्भव हैक श्रच्युत 
नागवशी राजा हो जा सथुरा के समीप शासन करता हगार | जायसवाल श्रच्युत वो 
अदिकत्तर का राजा मनते ३२] 

(८) नन्दिः- इस राजा के विषय में बहुत मतभेद है । पुराणो मे नागवंशी 
राजाश्रो की नामावली में शिश्युनन्दि या शिवनन्दि का सम्ध्न्ध मध्य भारत से बतलाया 
गया दै। इन्यूरिल साष्ट नन्दि तथा शिवनन्दि कौ एकता सिद्ध करते है । ग्रनुमान 
कियाजातादहि कि नन्दि मी नागवशी राजाथा। 

८६ > बलवा :--पयाग कौ प्रशस्ति मे उल्लिखित राजाश्रों की नामविज्ली मे 
धलवर्मां का श्रतिम नाम दै। इसके विप्रयमे श्रमौ तके के निश्चित मन्तव्य नहीं 
है। ऊद एेति्ासिक अ्रदेमान करते ६ किं यह राजा ह्ण के समकालीन श्रासरामके 
राजा मास्करवरम॑न्‌ का पूर्वज दो\। हमे ससे बड़ी कठिनाई यह दै कि आसाम 
श्रार्यावतं मे सम्मिलित नीं था। श्रतएव आर्यावतं के राजा वलवम का श्रासामका 
राजा नदीं साना जा सकता | 


हन श्रार्याबतं के शासको का जीतकर तथा उत्तरीय भारत मे श्रपने राज्य कां 
विस्तार कर समुद्रग ने दक्षिण मारत के विजय की श्रोर श्रपनी दि दैडाई । दक्षिण 
मारत के विजय करने कैः लिट मध्य भारत के विस्तीर्ण जगलों 
श्रारविक.नरेश से दाकर किंखी उत्तरी भारत के विजेताकोा जाना पड़ेगा। 
चुदरयु्त के विषयमे भी रेसी ही वाति हुई । आर्यावतं के 
नरेशो पर श्रपने प्रताप का सिच्छा जमाकर जव समुद्र ने दन्निण भारत के राजाश्रो के जीतने 
का मनचू्ा योधा तेव श्राटविके भूपालो का जीतना उसके लिष्प नितात श्रावश्यफदा 
गया | अतएव उसमे इन सव्र राजाघ्रो के जीता तथा श्रपना सेवक वनाया+। 
पर्ण की प्रशस्तिसे भी यही सूचितदेता दै क्कि समुद्रने मभ्य भारत के जगलके 
राजायं क जोतकर च्रपने वश मे क्रिया! डा० प्लोट के कथनानरखार आविक नरेश 
सयु प्रात के गाज्ञपुर से केकर मभ्य प्रात के जव्रलपुर तक फैले हृष्ट थे । 
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उत्कर्॑-कालं ५६ 


दक्षिण भारत का विजय 


मध्य मारत के जंगलो का पार कर समुद्रगुक्च मे दर्िणापथ पर आक्रमण किया 
तथा बहो के शासको के जीतकर अपने अधीन कर लिया प्रयाग कौ प्रशस्ति मे दक्लिण॒ 
के राजा््रोका नाम दियागवादहै। ब्रहुत से एेतिहासिक्त इन सखव राजा का स्वतंत्र 
शाक मानते हं । दक्षिणापथ कै व्रिजय मे इन रानाओं ते समुदरगुप्त की मुठभेड़ हई । 
च्रधिक सम्भव है कि भिन्न भिन्न स्थानों प्र इनसे लङो हई दे; परन्दु जायतस्तवाल का 
कहना है कि दकिण के इन नरेशो ने श्राप मे मिलकर केलेरू तालाव के क्रिनारे उत्तर 
के इश प्रतापी विचेता के श्रागे बठ्ने ते रोकने के लिए तुमुल युद्ध क्वा 1 इस युद्धम 
कैर्न के मर्टराज तथा काची के राजा विप्ुगोप इन राना््रो के मुखिया ये, जिनके 
सेनापतित् मेँ सव ने लडाई मे माग जिया! उनमें कसल्ल तथा महाकान्तार के राजाका 
कड़कर शछन्य राजा सेनानायक्त तथा ज्ञित्ते क पदाधिक्रारी ये। वह बुद्ध आ्र्याबत्तं की 
पहली लड़ाई ( कैशाम्वी का युद्ध ) के पश्चात्‌ ६० स० ३४५-४६ के लगमग हुआ 1 
जो हा; यह ता निश्चित है छि समुद्रगुप्त ने समस्त दक्षिण क राजां 
के परास्त किया श्रौर उसका प्ररल प्रताप सरव॑त्र छा गयां ¡ इक्त पराक्रमी विजेता ने समस्त 
पराजित नरेशं के सिंहासन से च्युत किया, परन्तु उघने उनके राज्य के गु्त खाम्राज्य 
मे सम्मिलित नही कििया। समुद्रगुप्तं ने दक्तिणापय ॐ विनित प्रदेश उसी स्यान 
के शासक 31 लीटा दिये तथा ्रपनी छत्रच्छाया के अतगत दोन्नर राज्य करने की आर्ता 
दी] रेते यशस्वी राजा का धमंविजयी" के नाम ते पुकारते है। कालिदास ने अपने 
दिग्विजयी नरेश रघु के मी ^धमंविजयी राजा हाने का वर्णन किया हैर | 
दक्तिणापथ के पराजित राजाच्ों की नामावली हरिपेणए ने प्रयाग के लेख में निम्न- 
लिखित प्रकार ते दी है- 
{ १) कौउलक महेन्द्र । 
( २) महाकान्तारक व्याघ्रराज | 
(३) कैरलक मर्टराज । 
( ४ ) पे्पुरक-महेन््रगिरि-कैद्धरक स्वामिदत्त° । 








१ जायसवाल ~ हिद्धौ आफ. इ दिया ( १५०--३५० ) ९० १२०-३६ 1 

२. सर्बदक्षिणापथराजग्रहणमे्ठान्‌ यह्‌ जनितप्रतापोन्मिधितमहामाग्यस्य ~ प्रचाय॒का लेख --ग ० 
ले नण० १ ध 

द अरहीतमत्तसुरु्य स धमैनिजयौ चपः 1 

श्रिय मदेन्धनाथस्य जहार, न तु मेदिनीम 1 --रघुद ग सग ४ । 

४ प्रशस्ति मं उस्लिखित इस नाम के पद्-विच्चेद भ विदरानों मे नहय मतभेद दै! डा० स्मिथ 
तथा डी ° आर० भण्डारकर इमे पद वेच्येद करके दो राजार्जो के उल्लिखित्त देने क सिडान्त को मानते है 1 
उनके सिदुधान्त के अनुमार पैष्टयुर का रानां मदेनद्धगिरि तथा ॥<3 का राजा खामिदत्तथा 1 गिरिवद्‌ 
गसादयो के नाम के सन्त मेँ माया करता है, अतव वड मदेन गिरि को मदेन्धनामक गोखाई राना मानते दै । 
@&० द° स्वार भाग ११० २५२) परस्तु इस मत के मानने मे सक्ते वड़ा आपत्ति यदो मालूम पष्ती है 


६०५ राप्व-साश्नाञ्य का इतिहास 


८ ५. ) एरण्ड पल्लक दमन । 
८ & ) काञ्चेयक विष्पगुगोप । 
( ७ ) अवमुक्तक नीलराज | 
८ ८ ) वैद्धेयक्र हस्तिवमं । 
( £ ) पालक्ककेारसेन । 
(१०) देवराष्टरक कुवेर । 
(८११) कैस्यल पुरक धनञ्जय । 
अव यहो पर प्रस्येक स्थान तथा सयजा के विषय म रेति्ासिक विवेचन क्रमशः 
किया जायगा | 
८ १) कोस महेन्द्र 
दक्िणापथ कां यहं पहला नरेश महेन्द्रे कोसल का राजा था] यदो पर कसल 
से श्रभिप्राय दक्विर कतल का समभना चाहिए | यदह ते सुपरसिद्ध बात दै कि भारतमें 
दो कसल ये---उत्तर कसल तथा दक्षिण केस्'। उत्तर कसल की राजधानी श्रयोध्या 
थी, अतः यह प्रदेश श्रार्याव्तं केही श्र॑तगंतथा! दक्षिणापथ मे उल्लिखित देने के 
कारण यद्य कसल शब्द दक्षिण-कोसल के लिष्टद्ी प्रयुक्त हुआ ३। इसमे श्याज 
कल के मध्यप्रदेश के व्रिलासपुर, रायपुर तथा सम्भलपुर के निले सम्मिलित ये । इसकी 
राजधानी श्रीपुर थी जो आजकल रायपुर जलिका सिरपुर नामक नगरदै' | राजा 
मेन्द्र के विषय मेँ अन्य कई बात ज्ञात नदी है 1 
(२) महाकान्तारक व्याघ्रराज 
राजा व्याघराज महाकान्तार का शासक था) महाकान्तार मध्यप्रदेश के विस्तरं 
जगलो के लिए प्रयुक्त होता है । भतः इस राजा कौ स्थिति गोडवाना के पूरं बनमय 
प्रदेशमे थी) कु्ठुलाग इसे गंजाम तथा विज्नेगापह्म जिले के भारखशरड वतलाते 
हैर] यद व्याघराजकैनथा? इसके विपयमे श्रमी तक केई निश्चित मत स्थिर 
नदीं हुआ है । यह ग्या्राज गज शिलालेख के वाकाटक एृथ्वीपेण प्रथम का पादानुध्यात 





करि भिरि शब्द का प्रयाग दशनामो सम्प्रदाय के घन्तमु्तं गोमादयो के लिए उत्तरी भावत मद्री भा करता 
ह । मोरा शास्त सव्यप्रदोश में श्िसी समय मे बहे प्रमापशाली ये, परननु चैथो रताब्द। में गोमा के 
लिग भिरि शब्द्‌ वा प्रयोग तथा सुदूर दद्चिण मे गोसाई शासफ फा अस्ति दोर्नो ए सन्टेट्नऩ ६1 
अतएव भदेन्द्रपिरि केः शाघ्चक का नाम न मानकर स्थान-वितेप का एर नाम मानना उचित ६1 पमिप 
प्रस शब्दे के द्रा खाभित्त नामक शास्तक फा टी उर्लेख लेखक को युक्तियुक्त प्रनत हना दै । परमत 
मी शी पच मे दै ( जायघवाल--दिष आफ, इदिया १० १३७, पलीट--ग॒प्त लेख १० ७, राय 
चैते --दिदरी १० ३६5, रामदसत-इ ० हि० का०, मा० १ पृ ६८१, पट्जा--परानीन न्यतो 
प्रशस्ति १०२२४ )] 

१.६० हि० कार भाऽ १० (१६३४) पृ० ६५ 

२. वदी प° ६८४। 


उत्कर्भ-काल ६१ 


व्याथदेव अतीत हा रहा दै९। डा० भण्डारकर व्याप्रराज कौ समानता दुरे ही 
व्याध्राज से बतलाते ह ज उच्चकल्प के राजा जयन्त (६० स० ४२३) प्रिता या 
शरीर वाकाय्के की श्रधीनता मे मध्यप्रदेश मे शासन करवा था^ | 


(३) कैरलक यर्टाज्ञ 

इस राजा का नाम मण्टरान या । यह कैरल देश का राजा था। कैरल केरल 
का दूसरा रूप दै । इरे दद्धिण का मालात्रार नहा समना चादिए । इसे दिए 
काखल्ल तथा मद्वार के वीच मे कीं हाना चािए । डा ° कोलहानं इको समता गोदावरी 
तथा कृष्णा के वीच कलेर कासार से वतलाते ई । डा° रायचैधरी इसे मध्यप्रदेश 
मे स्थित बतलाते ई । महाकवि वेयौ ने पवगदूत मे केरल लोगों का सम्बन्ध वधात 
नगरी से ब्रतलाया है । यह मगरी सोनपुर के समीप महानदी के किनारे केरल देश 
को राजधानी यी। करल का नाम महाकान्तार क बाद उल्लिखित दै श्रत्व यई स्यान 
उड़ीसा तथा मद्रास प्रात के मध्यं में होना चादिए । 


(४ ) वैपुरक-महेन्द्रगिरि-कौय्‌टूरक-स्वामिदत्त 
स्वामिदत्त इन तीन स्थानो-पेष्ठपुर, मदेन्द्रगिरि तथा कौर -का शासक था । 
मद्रास प्रातं के गोदावरी जिले का पीदटपुर वेष्टपुर ज्ञात दाता दै। सम्भवतः यही स्थान 
कलिङ् देश का प्रधान नगर या¡ मदेनद्रगिरि तथा कौर त्राजकल गजाम जिलि में ह । 
मदेनद्रयिरि पूर्वी घाट की पहा का मूलस्थान है । कषुर मदेन््रगिरि से वार मील 


द्ठिण-यूवं म आज भी केर के नाम से विख्यात है । श्रतः यह स्वामिदत्त कलिङ्ग 
देश करा राजा प्रतीत दाता दै । 


(५) परणडपल्लकष दमन 


राजा दमन एरणडप्ल्ल नामक स्थान का शासक था जो समुद्रगुप्त के द्वारा परा- 
जित किया गया। इस शाष्कके विपयर्मे कुह निशवितसरूप से ज्ञात नदीं है षरन्यु 
एरण्डपल्ल ऋ प्लीट साह खानदेश मानते है । प्रयाग क्री प्रशस्ति म यह स्थान 
गिरि कैष्.र के पश्चात्‌ उल्लिखिन ह श्रत्व इसे खानदेश मेँ स्थित नहो मान सकते । 
कलिद्ध के राजा देवेन्द्र वमा के सिद्धान्त ताभ्रपत्र मे एरएदरप्ल्ल का नामश्मायादहै, इस 
लिए कलिङ्ग के समीप गज्ञाम ज्ञि मे स्थित चिकाकाज के समीप एरण्ड परली से इसकी 


समताकौजा खतीदहै। नामे के क्रमशः उतज्ञेख से एरणडयल्ली से समीकरण युक्ति- 
युक्त प्रतीत दता दै 1 








१ वाकारकाना मदाराज श्री प्रष्नीपेणपादान्‌ ध्याता न्यत्ररेव मातापिनोः पुण्याथम्‌--गु° लेण 
न ०४) ऊ 

२ इ०, हि० का० मा० १पृ० २५१९) 

द ए० इ० भा० ११५० १८६॥ 


४१ साला नेदु नयनयृदवो केएलीना सश्च, गनच्येः ख्याना जगनि नगते अस्ययाता ययाते; ' 


६२ रुस-साभ्राज्य का इतिहास 


( ६ ) काञ्चेयक विष्णुगेोप 


विष्णुगोप नामक राजा काञ्चौका शासकथाजो प्राचीन कालम पल्लवा की 
राजधानी थी । समुद्रयुप्त से सुडमेड करनेवाले राज विष्युगोप के व्यक्तित्र के विषय 
भँ मतमेददहै। डा० ृष्णस्त्रामीका कथन दै कि इ विष्ुगोप का समीकरण पल्लवो 
के प्राजृत तथा सस्कृेत लेख वले विष्णएुगोप से नदीं कर सकते" | जो हो, यह 
ता नि्विंवाद है कि पल्लवो का सम्बन्ध सव॑दा काञ्ची से था, श्नतणएव बहो'क। शासक 
विष्मुगोप वश्य ही पल्लव राजा दोगा । 


८७ ) अवसुक्तक नीकराज 


नीलयान अवमुक्त नामक स्थान का राजा था। अभी तक किसौके विषथमे 
केई निशिचित तिं ज्ञात नहदींरहै। ङुलोगोंका कथनदै कि नील्लराज गोदावरी के 
समीप रव देश का शासक था] 


८८ ) चैङ्गोयक दस्तिवमः 


यह स्थान मद्रा प्रात के कृष्णा जिले मे स्थित दै। इस स्थान का श्ाधुनिक नाम 
वेद्धी था पेडवेङ्खी ई जिका शासक हस्तिवमं था। ङु विद्धानां का मतदहैङ्नि दस्तिव- 
म॑न्‌ वेगी का एक शालकायनवशौय राना था जिसका नाम नन्दिवर्मन्‌ द्वितीय के 
पेडवेंगी ताश्नपत्र में उल्लिखित दै । यहं ताप्रपत्र भी शालकायन वश का ष्टी दै। 
इस राजा के हुल पक्ञववशी नरेश मानते ह* । बहुत सम्भव है क पल्लवो का श्रधिक्रार 
वेङ्ी पर भीहो तथा उसी के वशज वदीका शाषन करते हों। 


८ & >) पारक्षकेो्रसेन 


रजा उभरसेन पालक का शाख्कथा। इस दक्तिणापथ के नरेश के विपरय में 
कुछ भी निशिचित बातें मालूम नदीं हं । कुङ़ विद्धान्‌ सुदूर दक्षिण में मालाधरार कै पालधाट 
से पालके ॐी समता मानते है ५| परन्तु यह मतत मान्य नहीं ह| पल्लवो के ताप्नपत्र 
म पालक्क का नाम आता ६९ श्रत्व सम्भवत, यह स्थान पल्लवो के अधिकारमें दोगा 
जदो उनके प्रतिनिधि शासक थे । इसे प्रकट देता हे कि पालक कृष्णा जिल्ते मेका 
स्थान दगा । 


१. कन्रीव्यूश्चन माफ साउथ ए दिया १० १६५ 1 

२ दिष्टी आक इदटिया ( १५०-३५० ) प्र १३८। 
द जप्नल आफ आध्रहि० ट० मेकतन ११० ६२। 
४, इ ० एनेऽ भा० € ए० १४२ 

पू, ० आ० ८९ ण्म० १६१७ ० ८७३ 1 

६ वेकय्या की वापिंक रिपो १६०८-५ 1 


उकर्पं-काल ६३ 


( १०) देवरष्टूक कवेर 
देवराषटर स्थान का राजा छवेर था । इख स्थान का कतिपयं विद्वान्‌ महारा देश 
मानते ६१ । परन्त॒ यह मत सवथा श्रमान्य है । देवरा एलमनि कलिङ्ध ( जिसका 
आधुनिकं नाम येलमचिली दै) देश का एक जिला ( बिपय) था जिखका नाम पूर्वी 
चालुक्य राजा भीम के दानपत्र मै. उस्लिखित दर । देवराट्‌ ष्णा जिले के समीप त्रान 
देश का के स्थान या। शसक्रे शासक कुवेर के विधय मे कुदं जात नदीं दै । 


( १९ › कैस्थलपुरक धनञ्जय 

याजा धनञ्ञय कौस्थलपुर का शासक था। श्रभी तक इस स्थान तथा इसके 
शासक धनञ्जय के विषय मे कई निश्चित मन्तव्य स्थिर नीं हृश्मादे।! डर चारनेटः 
का मत उन्वित ज्ञात देता करि कौस्थलपुर श्रारकार म स्थित कुद्ट्ुर नामक स्थान द३ | 
यह विचारणीय प्रश्न ६ कि समुद्रुप्त ने दङ्िणापय के विजय में क्रिस मागंका 
स्वलम्बन किया तथा वह पुन. उत्तरीय भारत मे_ किंच रास्ते से य| प्रशस्ति मे 
४ उल्लिखित राजां कौ नामावली से प्रकट दता दै क्रि समुद्र 
स्मुद्रगुप्त का श्रक्र- जगल के राजाश्रों के जीतकर मध्यप्रदेशमें पर्चा । वसे 
मण्-मागं मदाकरासल तथा महाकन्तारके मार्गते दाता ह्र कलिङ्ग के 
समीप उसने समस्त नरेशो क परास्त किया । दक्तिण-पूरव के प्रदेशों को अपने मधीन 
करते हुए समुद्रगुप्त ने काञ्च पर आक्रमण क्रिया ¡ परन्तु इमे सन्ठेह द कि इस प्रतापी 
गुप्तनरेश ने पल्लवो कौ राजधानी काञ्ची नगरी पर धावा किया दहा, क्थोकरिं पल्लव 
ज्य कृष्णा तक विस्तृत था श्रौर प्रायः युद्ध मे सीमा पर ही राजानो सँ मुठमेड दातो दै । 
इस कारण विष्एुगेषपने छृष्णा के समीप श्रपने राज्य की सीमा परं समुद्र का अगे 
वढने ये श्रवश्य दी रोकादागा। व्रैनजीँ मादय का मत है कि सम्भवतः स्वामिदत्त, 
दमन तथा कुवेर ने विष्मुगोप के साथ सथ व्रनाकर समुद्रगुप्त का सामना किया या* | 
उपयुक्त विवेचन से ज्ञात दाता है कि स्मुद्रगुप्त का ग्राक्रमखु-मागं महाकाल से 

दक्तिण-पूरव भाग से हेते हुए ष्णा तक पर्चा था । 
समुद्गुप्त ने इस मागं से दक्छिण मे च्रक्रमण किया, परन्तु उसके परत्वागमन-मागं 
के विपय में गहरा मतभेद है ! यदि एरण्डपल्ल की समत्ता खानदेश मे स्थित एरण्डो 
पालक की पालघार तथा देवराष्र की महारण से मानी जायता यह सम्मव रहैकि समुद्र 
काखल से पूवीं भाग में हाता हु पच्छिम से लैरा) परन्तु विद्वानों का यह मत युक्ति- 
सञ्खत नी है। प्रथम ते इन स्थानों का समीकरण सन्दिग्ध ह श्रौर हमारे मतमेये 
स्थान ( एरण्डपत्ल, पालक्क व देवराष्ट्र्‌ ) इन स्थानो से स्व॑था भिन्न ह ¡ चरतः समुद्र 


१. इ० हि० क्रा० मा० ११० ६८४। 

२ मद्रास रिपोर आन इपिप्राफी १६०६ प° १०८-६ । 

३. कलकत्ता रिम्यू. १९६२४ १० २५२ नोट । 

४, राल्ालदाम बैनर्जी कृत दिशौ मारु ओरिसा माग १ प° ११६-१७ 


६४ गुप्त-चाम्नाञ्य का इतिहास 


प्त का पच्छिम के मागं से लौटना ठीक नहीं । इससे भी प्रचल हमारे मत फा पोपक 
प्रमाण यह दई करि वाकाटके के पराजय कां वर्णन की वशित नदीं ई)! रुप्तोंका सम- 
कालीन वाकार वश एक प्रतापी राज-वश था | इसका मूलस्थान; जैषा फ पहले बत- 
लाया गवा है, मध्यभारतमेंथा। परन्धु इस समय इसक्रा परताप चुन्देलखेण्ड से लेफर 
छुन्तल ८ करनारक ) तक्र कैला था । इख वश का प्रथ्वीपेण प्रथम समुद्र का समकालीन 
प्रतीत दाता है; क्योकि इसी के लडके रुद्रतेन द्वितीय के साय समुद्र के पत्र चन्द्रयुप्त 
द्वितीय ने च्रषनी कन्या का विवाद क्रियाया यदि समुदरगुप्त पच्छिम के मागं से लीरता 
ते प्रथ्वीपेण प्रथम के साय कदींन कीं उक्षकी मुडमेड अवश्य देती श्रीर इस प्रतापी 
नरेश की विजय वार्ता का समुचित्त शब्दों मे वर्सन करनेसे हरिपेणं बराज्ञनं आता) 
परन्तु प्रयाग की प्रशस्ति मे ेसी मदचषूर्णं घटना का उल्लेख न देने से यष्टी प्रतीत 
दाता रै श्रि समुद्रयुप्त पच्छिमके मागंसेज्लैयादह्ी नहीं] ब्रल्कि वद जिस पू्ौँभागसे 
गया था उसी मार्यं ते लैटा। 

समुद्रयुप्त ने दक्षिणापथ के राजाश्रों क परास्त कर सीमात नरेशों (प्रत्यत गरेप- 
तिये) क विजय करने की ठानी । इस विजय-यात्रा मे दे प्रक्र के शाके! को उत गन्त 

नरेशं ने पराश्त किया जिनक्रा नामेल्लेल दयिपिण ने कफियारै। 
सीमात राच्ये का विजय इनं पराजित नरेशो मे पोच भिन्न भिन्न पदेशोके शार्कयेजो 
खपत्ति शब्द से सम््रोधित किये गये ह} इन राजार््रो के अत्तिस्कि 

नव राज्या का नाम मिलता ई जे गण राज्यके नाम से पुकारे जति ई। इन गण 
राज्या कौ शासन॑प्रणालो उन पोच राग्या से भिन्न थी, इषो लिए ईइनकेनामके 
साथ रपति शब्द का उल्लेख नीं मिलता ] श्रत्व इख यात्रा मे खमुद्र ने उत्तर तथा 
पूरव के राजाश्रों तथा पच्छिम के नव गण-राज्यो के अपने श्रधीने किया! 

सपुद्रगुप्त की नीति इन राजां के प्रति भिन्न थी ! उसने ग्रपने प्रचल शासन से 
उनका खव प्रकार का कर देने, श्राजा मानने तथा प्रणाम करने के लिए वाधि करिया+ | 
समुद्र से पराजित समस्व सीमात्त राजाश्रो के नाम नदीं मिलते, परन्तु इनके राज्यो क्री 
निम्न नामावली का उर्लेख प्रयाग कौ म्रशस्ति म मिलता दै ~ 

(१) समतट 

सर्वप्रथम समुद्र ने पूर के राज्ये प्र श्राक्रमरण॒ क्रिया जिम समतट का पल्ला 
नामदै। यहं पूर्व वगाल केसमुद्रतटका प्रदेश हईै। यद गगा तथा वदयगुत्र कौ 
धाराश्नों के मध्यभाग मेँ स्थित ई} केभिल्ला के समीप क्मन्ति इसकी राजधानी थी* । 

(२ उवाक 

समतट के पश्चात्‌ उवाक का नाम श्रता है जिस पर समुद्र ने श्क्रम्रण॒ किया 

इस राज्य की सीमा में उत्तरी वंगाल के ब्ोगरा, दीनाजपुर तथा राजशादौ के श्रिते सम्मि- 











१. सव॑कर्दानयाशवरणप्रणामागमनरपासपितपनण्टशामनन्य ( प्रयाग यो प्रशसति; ग्‌,० ले 
न'०२१)1 
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लित ये । इसका नाम समतट तथा कामरूप के बरीच हाते के कारण प्रतीत होता 
है किढकरा श्रौर चरगोध के जिले से सीमित राज्य का नाम उवाक्र हो। 
(२) कामरूप 

इसका आधुनिक नाम च्रासाम है! परन्तु प्राचीन काल मे प्राण्ब्योतिषंराज्यक्रा 

कामरूप एक भाय हो | 
(४) नेपा 

यह्‌ सज्यं आज भी इसी नाम से सयु प्रात तथा व्रिदार के उत्तर में स्थित ६। 
सम्भवतः प्राचीन नेल इतना विस्तरत नदीं था। समुद्रगुप्त का समकालीन जयदेव 
प्रथम नेपाल का शासक था; परन्तु इसका नाम प्रशस्ति मेँ उल्लिखित नहीं है । इसी 
राजा के समय से नेपाल मे गुप्त सवत्‌ का प्रयोय प्रारम्म हृ | 


(५) कठुर 

समुद्रगुप्त से पराजित सवसे श्रतिम उत्तर क्रा राज्य कतृपुर है जिसके श्राक्रमण 
के पश्चात्‌ सुद्र पच्छिम की च्रोर वडा। इस राज्य का ्माघुनिक नाम कृतारिपुर दै 
जो पजाव के जालधर जिति मे स्थितदहै। नेगलके पर्चात्‌ समुद्र ने कतरपुर पर 
घावा श्रिया श्रतएव सम्भवतः वह राज्य कमात, गद्वाल तथा रुदेलखणड मे सीमित दे । 

गुप्ववशी इख पराक्रमौ विजेता ने पूरब श्रौर उत्तर के राजाओं का परास्त कर ्मपनी 
दृष्टि पश्चिम की शरोर फेरी । ये गण-राज्य व्हुत प्राचीन काल से भारत के पल्ट्विमीय 
प्रातो मे शासन करते थे । उन समस्त संघो का सणुद्रगुप्त ने 
समूल नाश कर दिया ओर उसी समय से भारत में सघ शाख्न 
का छभावदहा गया| समुद्र की नीति सवपरणएकदही थी | उनप्ते करलिया रौरवे 
उसकी श्रधीनता स्वीकार कर सीमा पर शासन करते रदे । प्रयाग कौ प्रशस्ति मे इन 
नव सों का नाम मिलता है- 


गण्-राज्य 


(१) मालव 

नव गण्-राच्यो मे मालव का नाम सखव॑प्रथम मिलता है! मालव नाम 
कौ एक वहत प्राचीन जाति थो जा उत्तर-पश्चिम म निवाख करती थी] ईसा पूवं 
तीखरी शताब्दी मँ भीक लोगों ने मल्लो ( 1110 >) के नाम से इसक्रा उल्लेख किया 
हे। सिकन्दर से भी मालव लोगों की मुठभेड़ हुई थी। कालान्तर मे इन लोगे ने 
श्रपनां निवा राजपूतान में स्थापित करिया जशो पर शक राजा नपान के जामाता 
उषवदात से मालवे का युद्ध हुभाया ¡ इस जाति के निवा के कारण उस स्थान का 
नाम (मालवाः दा गया । विक्रम संवत्‌ से मौ इनका सम्बन्ध ब्रतलाया जाता है शौर 
इसी कारण विक्रम संवत्‌ के माल समत भी कढते ई | समुद्रगुप्त के समय मे यह 


जाति मध्यमारत सें निवा करती थी | ई° तीसरी सदी क वहत से सिक्के जयपुर 
1 


१. मन्दार प्रशस्ति म इमी मत्‌ मँ काल-गणना दी गई है 


मालवान गणस्ित्या याते ततचतुप्वये । ग्‌.० ले नं० १८ | 
भ 
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राज्यके मागर स्थानं मे मिले दं जिन प्रर--मालवाना जय मालवमणस्य जय लिखा 
भिलता ₹ईै^ | 


८२) श्रद्धनायन 
यह गण-नामाबली कौ दूसरी जाति है जा समुद्र कै हाथों प्रस्त हए ¡ ददत्‌ 
सदिताम इसका नाम यैषेथकेखायश्चाता है तथा लेख मे मालव श्रौररौषेय के बीच 
में उल्लिखित दै! इस श्राधार पर यह प्रकट देता हैक्रि यह जात्ति मध्यमारत मे 
मालवो तथा वैषये के निवाबस्थान ( पूवीं पञ्ञात्र ) के बीचोवीच निवास करती थी| 
इस जाति करे बहत से सिक्के भर्तुर र श्रलवर राज्यमें भ्रिले हं जिन पर *असुनाय- 
नाना जयः" लिखा ६९ | 


८३) यौधेय 

यह जाति भारत के पर्विमोत्तर प्रात में ब्रूत प्राचीन काक से निवास करती थी । 
पाणिनि ने (ईसा पूरवं ५००) इस जाति का ब्रायुधजीविन सषमे उक्लिखित्त किया 
दै} ३० सण १५० मे महाततृत्रप सद्रदामन्‌ ने चेन्यि मे वीर की उपाधि धारण करमेषाहे 
ब्रोेयो का परास्त क्रिया था४| भरतपुर राज्यम पराप्त विजयगढ ल्ेखमे यौषेयोा के 
"महाराज महासेनापरतिः उपाधि धारण करनेवाज्ञे अधिपति का उल्लेख मिलता दै । इन 
सत्र विवेचनों से ्ञात दता है किं यैषेय एक बलशाली जाति समभौ जातो यी जिसे 
सथरद्रगुप्त दास परराजित्र देना पड़ा | अनुमान किया जात्ता है कि पज्र कौ बहावलपुर 
सियासत मे रहनेवाली याहिया नामक जाति यैयेये कौ आधुनिक वशधर ₹ तथा उस प्रदेश 
का योहियावार नाम इन्दं यौषेये से निकला है । यौघेयो के छोरे.योटे तोवि कै सिक्के 
मिलते हं जिन पर भ्यौचेयाना गणस्य जयः या (भगवतो स्वामिन तरह यौघेयदेवस्यः 
लिखा रहता दै\। 


(४) मद्रक 

प्राचीन काल मे मद्रको का निवासस्थान उत्तर-पर्विम से था] परिनि 
इसे श्रायुधजीविन सके नामसे पुकारते हः | भेक्लम तथारवीके ब्रीच काभाम 
मद्रदेश के नाम से प्रसिद्ध य[*। इससे प्ररुदिता कि समुद्रगुप्त ने पर््चमोत्तर 
की श्रौर जाकर इस गण जाति के परास्त किया। इसके पश्चात्‌ समुद्र ने पर्चिमकी 
लोर वसनेवाली जातिया पर आक्रमण किया) 

१, >ेऽ जर ए० ण्त्त० १८६९७१० म्द । 

२. ८० भ्यूऽ ० ए० १६१ ॥। 

ॐ, अष्टाध्यायौ ५।३।१ १४ 

४, मर्व्त्रावेष्पतवीरसब्दननेत्तिकानिभेयानां यौपेयाना ( इन ए० भा० र ० ८७५ 

५, पायन आफ. दैनेटष््दियाप्तेट ६ । 

६ मदकृ्ययेः चन्‌} 

७, व्गफफे° स्वैः सिट भा० २९० १८॥ 
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(५ ) श्राभीर 

श्माभीर जाति की सम्भवतः दा शाखा थी जो पजि तथा मध्यभासत में निवासत 
करती थी] सिकन्दर से इनका युद्ध हुआ था जिनके ग्रीक रेतिहारिकरा ने सेद (80ता ता) 
लिखा है। सस्कृत साद्य में इनको श्र कहते हं श्रौर पतज्ञलि ने भी महामाव्य+ म 
इनका वर्णन किया है। पज्ञाव की शाखा के अतिरिक्त आभीर लोग परश्चिमी राजपुत्ताना 
श्मौर मध्यभारत मे निवास करते ये । दृसरी शत्ताब्दी मे च्ाभीर लोर्गो का प्रताप विशेष 
स्यसेकैलाथा। इसी खमय इन्दोने पश्विमी भारत के शाक शक्र महाचतत्रप क परास्त 
किया जओौर त्राभीर इश्वरसेन ने शासक का स्थान प्रह कर लिया थार] ्रामीर्य के 
निवासस्थान देने के कार्ण शोसी तथा भिलश्षा के मध्यभागं के आहिरवाड़ा कहते ईइ । 
समुद्रगुप्त ने इख ब्रहते हुए श्राभीयो के प्रवाह क रोका जिसके कार्ण ये उसके 
अधीन दा गये। 

( द) पराञ्चन 

इख गण्‌-राज्य के स्थान के विषय मे अभी तक कुंवा नात्ति नदीं ह । इसका 
नाम मध्य भारतं के सध-राज्यो के साथ उल्लिखित है अतएव ये मी मध्य मारत में कीं 
स्थित हग । 

- (७) सनकाचीक 

यह मी मध्यभारत का गणराज्य था | समुद्रगुप्त के पुत्र चन्द्रगुप्त द्वितीय के 
उदयगिरि के लेख मे सनकानीक महाराजा का वर्णन मिलता है कि सनकानीक शासक 
गुप्तो के धीन ये* | इससे प्रकट हेता है कि समुद्रगुप्त के समयमे ही सनक्रानीक 
शासक परास्त हुए जो सम्भवतः उदयगिरि श्रदेश ८ श्राधुनिक भिलसा ) के समीप 
निवास करते ये | 


(८) काक्र 
काक नामक गणराज्य के विषयमे श्रभी तक कोई निश्चित मत स्थिर नही है। 
पराजित गण्-रा्यो की नामावल्ली से यही नात दतां दै कि गुप्त नरेश ने इसक्रेः शासक 
कभी परास्त किया। महाभारत (६, £. ६४) मे मी काक लोगों का वणन मिलता दै । 
( ऋषिका विद्मा; काका ठुःगना परि गना ) समुद्र के पुत्र चन्द्रशुप्त द्वितीय का एक 
लेख काकनाड (खोची) नामक स्थान से मिला है जिसे प्रकट होता है कि यह स्थान समुद्र 





१, महामष्य १।२। 8 

२ य॒श्डाकौ भगस्तिसे ज्ञात हेता ह कि ईश्वरतेन श्रमोरों का सेनापति था। परन्तु नामिक 
दान ० १० के लेख मरं आसीर इश्वपनेन दे वरं का गासनकर्ता प्रकट हाना है-- आभीरस्य 
दैशनस्तेनस्य द्वितीय वत्सरे 1 = 

३, जे० आर० ० एसत० १८६७ प° =€ १ 1 

४. शुन्केन्नण ३) 
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के समयमे गुप्तो के अधीनदिगयाथा१ | इस लेख केश्राधार परज्ञातहोतादैकि 
सोची के समीपवतीं प्रदेश का नाम काक या काकनाड था। जायसवाल मिला से बीस 
मील उत्तर काकपुर नामक स्थान मे काकों का निवासस्थान ऋ्तल्लाते ६९ जिसका नाम 
सम्भवतः काक जाति के रने के कारण षडा हा । 


(६ ) खपैरिक 


इस गणराज्य का नाम मध्यभारतीय संघो मे उल्लिखित होने के कारण यह ज्ञात 
होता है कि इनका निवासस्थानं मध्य प्रात हो । 
समुद्रगुप्त क विजय-याता की दुदुभि समाप्त होने प्र उसके दिग्विजय का प्रताप 
सुदूर देशो मे फैल गया} उस विजेता की श्रतुल कीतिं इख चरम सीमाकेा प्क 
पिदेशौ राज्या का बाधित दाकर उससे मिच्रता की भीख मोगनी 
बिदेशेमें प्रभाव प्डी। इसी मैत्रीके कारण उन पर युप्त नरेशं ने श्राक्रमण 
नहीं किया तथा उनका संञ्य शातिमय रहा } विदेशी राजाग्रोमर 
केवल मित्रता का दिलाया नहीं किया प्रद्युत उसे कितनी हीचीज्ञ भेटर्मेदीं। इन 
नरेशो ने श्रत्मिनिवेदन, अपनी कन्याम कौ भेंट तथा श्रपने राज्य (विपय-घुक्ति) मे शासन 
करने के लिट गदड कौ सुद्र से मुद्धित श्रधिक्रार (1९) फरमान) मोगि* | इन 
विदेशी राजाश्रौ का नाम प्रयाग कौ प्रशस्तिमे निम्न प्रकार से उल्लिखित ईै-- देवपुत्र 
शाह शाहानुशाहिं शकमुरण्ठेः सैदलकादिमिश्चः । 
इसमे फिन किन राजाश्रौ का उल्लेख है, इस विपय मेँ गदरा मतमेद है । कति- 
प्य विद्धान्‌ श्लुमान करते है कि इस उल्लेख से पोच रानात्रो-- (१) देवपुत्र शारि, 
(२) शाष्टनुशादि, (३) शक, (४) मुरुड तथा (५) सेहल का बोध हेता दै \ | दुसरे 
ज्ञाय चार राजाश्रो का उत्लेल मानते ह । इन भिन्न-भिन्न मतो ङा कई विशेष पाथंक्य 
न होने से यह मानना युक्तिसंगत दै कि दैवपुत्र शादि शाहातुशाहिं कीप्दवीसेए्कही 
नरेश का वोध होता दै। इसी प्रकार शकर, मृश््ड तथा सेहल का भी नाम उसके 
साथ उल्लिखित ई ¦ 


८१) दैवपुत्र शादि शादाजुशादहि 


यदह एक पदवी है जा बिदेशी रजाके लिए प्रयेम की गदं दै। परिचमेत्तेर 
प्रात मे एक कुषाण॒ नामक्र विदेशी जाति गुप्तोते प्लेदी शासन करती थी। इन 
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रांजश्रों कै लेख तथा सिक्के पर इस पदवी का उल्लेख मिलता है| छुप्राणों के राञ्य्‌ 
नष्ट देनि के पवात्‌ बहुन सी जातिर्यो गन्धार के समीप शासन करती थी | इनका नाम 
किंढार कुषाण है जा बड़े कुषे के स्थान परर पश्चमेत्तर प्रात मे शान करने लगीं । 
उख समय के भी उच प्रदेश में प्रभावशाली राजा नहीं था श्रतएव बहुत सम्भव है, इन 
छारे ( किदार ) कुषाणो ने पहले के कुपाशा को इस लम्बौ पदवी के धारण क्रिया हा। 
इन्दी समस्त नरेशों ने समुद्रगु्त के प्रवल प्रताप के सम्मुख शिर मुक्ताया तथा उससे 
मित्रता स्थापित कौ । 


(२) शक 

विदेशो राजाश्रो की नामावल्ली मे शक जाति के दुसरा स्थान मिला है। इन्धने 
भी प््चमेत्तर किदार छुषाणो के सदश समुद्रगुक्त के प्रताप के सामने सिर मुक्ताया । 
गुप्तो से पहले शक जाति पश्चिम तथा मध्य भारत मे शाखन करती थी | इस शक से 
राष्ट्र के शक कत्र तथ। मध्य मारतीय शङ नरेशों का तात्पयं है । इन्दी शक नरेशो 
का एक लेख सोची के समीप मिला है जिससे श्लात देात्ता है कि मदहादरुडनायक श्रीधर 
वमन्‌ ६० स० ३१६ के लगभग राज्य करता था२ | इस लेख के द्वारा मध्वभारत में शक्रं 
का श्रस्तित्व ज्ञात होता है तथा उपयुक्त वातकी पुष्टि होती ई! इसमे तनिक भी 
सन्देह नदीं दै कि समुद्र के सम्पुख समी विदेशिया के समान शर्कोँका भी स्थानरहा 
परन्तु इसके युत्र चन्द्रगुप्त द्वितीय ने शकों का परास्त कर उनके राज्य का गुप्त-साप्नाञ्य 
मे सम्मिलित कर लिया । 


(३) सुरुण्ड 
शकां के पश्चात्‌ मुशणड जाति के शास्कों ने मी समुद्रगुप्त की शरण ली तथा 
उसकी छुब्रद्काया मँ रहकर वे शान करते रहे । सुखण्ड जाति के विषव मं विद्यान्‌ 
भिन्न-भिनन अनुमान करते है । स्टेनकेनो का कथन दहै कि सुखण्ड पथक्‌ के जातिं 
नहीं थी शक भाषा में मुश्र्ड का श्रयं है स्वामिन्‌ | अतएव शक मुख्ण्ड से शक 
जाति केस्वामीया राजाका बोध होगा| पुरा मे यवन तथा दुषार कै साथ 
मुरखुणड शब्द मिलता है ४ अत्व यह प्रतीत होता दै किं मुशुण्ड जाति यवनो के साय 





९. शाशनुशादि शयान की प्रधुत्व-पूचक राजा्ओं की पदन है 1 इनका हौ कपास ने अनुकरण 
क्रिया तथा अपने लेखी व सिक्का पर इते स्थान दिया 1 संत मेँ इप्त पदवी को मह्टाराना रानति गजा 
केसूपर्मे पाते दैजिते हिन्दू राजा भा धारण कते ये! आरा कौ प्रश्तस्ति ( कार० इन ० इन्डी० भा० 
२पृ० ८६) तथा मथुरा के समप प्रप्ठषकलख रमे ( आर० स्त्रे" रिट १९११-१२ प° १२४) 
महाराजा राजति राजा व देवधुत्र की उपापि कुषाण रालामों के लिश प्रयुक्त है। कुपाण-कषिक्तौ पर इत 
पदवी का ग्रीक स्पान्तर शवे नैना-शव ( 81120 480 81180 ) उ्कतोण` रहता हे । 
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४, मस्स्य पुराण । 


४० गुप्त-सम्रा््यं का इतिद्टास 


पशिचिभेत्तर प्रान्त मेँ निषाखकस्तीद्ये ज्ये से स्मुद्रगुप्त से उन लोगों नै मित्रता 
स्थापित कीदा। 
{४} सहर 

समुद्रुप्त का प्रभाव सुदूर पर्िचिमेत्तर प्रदेशो मे ते फैलाथा ही, परन्तु इससे 
भी दुर दक्षिण भारत के समीपस्थ द्वीपो मे भौ उसकी कीतिं ने अपना स्थान बनाया | 
प्रशस्ति मे “सर्वद्धीपवासिभिः का उल्लेख है परन्ह॒ उनमें केवल से इल का नाम दयी मिलता 
दै। इष सेद दीप से लङ्का का तात्प है । इसका राजा मेषवरं गुप्त विजेता समुद्र का 
समकालीन था जिरका शासनकाल ई° स० ३५१---७६ तक भाना गया है। इसी 
राजा मेषवणं ने मुद्र से मित्रता स्थापित कौ तथा उसके उपलक्त्‌ मे अपने दूतके 
साथ-साथ श्रमूल्य रत्न भी मेर मे मेना । मेघवर्णं का विचार था कि बुदधगया मे वेद्ध 
यात्रियो के विभाम केलिए एक मढ बनवाया जाय जिसकी आज्ञा उसने गक्त स॒न्राट्‌ 
समुद्रगप्तसे मोगी । सुद्र ने च्रपने सम्मानके बदज्ेमे उसे मरनिर्माणकी शआश्च 
दे दी; तदनुसार मेषवणं ने कला-कौशल से युक्त उष मठ मे रत्नजटित बुद्धं की प्रतिमा 
स्थापित करवाई । सातवी शताब्दी के चीनी वेद्ध यारी हवोनसाग ने उष मढ का 
न्दर शब्दो मे वर्णन कियादहै!। इस वणंनसे भकटदेतादहै कि समुद्रगुप्तने श्रन्थ 
विदेशियेो से श्चपनी मित्रता का निर्वाह किष सीमा तक किंया। इत प्रकार गुप्त नरेश का 
प्रताप हिमालय से लेकर लङ्का श्रादि दषो चक तथ पूरवे से परिविम पर्यन्त विस्तृत था । 
क्यान दहे, उत समय इखकरो समता करनेवाला कौन पुरथा या इसके सम्मुख युजा 
उटनेवाला कई भी वीरन था जिसके विषय में ङु उल्लेख भी किया जा सके | 

सभ्रार्‌ समुद्रगुप्त की इतनी विशाल कौति' का निस्तार समभते हए यह सन्देह 
होता दै कि क्या सचमुच उसक्रा साम्राज्य इतनी दूर तक विस्तृत था पररन्ठ॒ एेसी बात 
नदीं थी । सम॒द्रगुप्त ने आर्यावत, दक्षिणापथ, श्याटविक राज्य 
प्रत्यन्त पति तथा श्रौ द्वीपो के नरेश पर विजय प्राप्त किया 
लेक्रिन समस्त विजित देशो का अपने श्रधिकारम नहीक्िया। अतएव समस्तं प्रदेश 
गुप्त साम्राच्य के अन्तगं नहँ ये । भिन्र भिन्न देशों मे इसकी एथक्‌ प्रथक्‌ नीति थी । 
सुदूर देशो से समुद्र ने मैत्री स्थापित की। दक्षिण के सवर शासक इसकी लन्रद्ायाम 
रहकर अपने-्रपने राथ्य॒ पर शासन करते र्दे । समुद्रगुप्त ने केवल श्रार्थावतं तथा 
जङ्लो के समस्त देशो के रुप्त-खम्राज्यमे मिल्ला क्िया। दस प्रकार समुद्र का 
साम्राज्य उत्तरी भारत से मध्य प्रदेश तक विस्तृत या । स्मरुदगुप्त ने देशवर्धन की नीति 
के ग्रहण नदीं किया | उसका दिग्विजय का मुख्य ध्येय श्रपनी विजयपताका फदराना 
था] इसी फारण समुद्र ने गधिक ठशोका षाभ्राज्य में न्दी मिलाया। 

उपयुक्त वर्णन्‌ से स्पष्ट षिद्ध दै कि समुदरगुप्तने हल्नरो केसकी यात्रा कौ तथा 
भारत के केने-काने मे श्रपनी विजग-दुन्दुभि व्रजा । समस्त उन्तरापय के राजाच्रावरै। 


राज्यर-निस्तार 


१. वार्सं पू १७३ । 


उकंष-कालि ७१ 


जीतकर समद्वगुष्त ने ददिणायथ के राजाश्रो का परास्त किया ¡ यहं विहार तथा उडी 
के वनमय प्रदेशो चे दाता हृशरा मद्रास के काज्ञीवरम्‌ नमर तक पचा । मारत क 
पूर्वौ तट प्र महानदी तथा कृष्णा के बीच के देशो के पराजितं 
श्रश्वमेष यज्ञ॒ कर वहं स्वदेश क लौट गया । अपनी इस मदान्‌ दिग्विनय से दी 
बह वीर यद्ध सद्टन द चका | सीमान्त के रानारश्रोकामी 
उसने श्रषने वश मे कर स्तिया ¦ स्वतन्त्रता के परम पुजारी गणराज्य ने भी इक्र प्रवर्त 
प्रताप क भगे अपना मस्तकं अवनत कर दिपरा । इसके अतिरिक्त इसने विदेशी रजाग्र के 
मौ दोह लड किये । परिचमेत्तर प्रदेश से आक्र तक के प्रवेशो के शासक शाहानुशादहि 
उपाथिधारी राजाओं ने मी तथा सुदूर दक्षिण मे स्थित लङ्का के राजा मेषुवृएं ने भी इसकी 
मैत्री की याचना कौ! इन राजाश्रों का राजान्ञा के पालन के सायदी खाय श्रपनी 
कनाम के भ विवाह मे देना पड़ा । इस महान्‌ विलय से समुदरयप्त का परमाये उमस 
भारत म छा गयां | चर्क्‌ मे इकी तूती गेले लेगी 1 समस्त राजागण॒ नत 
मल्लक हा उसका नाम स्मरण करने लगे ¡ मिन-भिनन दिशाश्रो में आरोपित विजय. 
नयन्ति के दारा मानों इसका यश स्वर्गलोक मे मी जाने का तथा उत्ते भी व्याप्त करने 
का प्रयत्न करने लगा । कहने का तापय यह दै कि उस क्षमय उत्का यश श्मपसी 
परकाषा षर परहुच गया था तथा उसके समान प्रतामौ एमे पराक्रमी नरेशं उस समयं के 
दूसरा न था। 
श्रपते मदान्‌ विजयरूपो यञ के पूौहि-स्वर्प श्रव समुदरयप्त ने श्रश्वमेष 
यक्च करने का निश्चय किया। प्राचीन कालम ब्रश्वमेषे यल का अनुष्ठान 
सा्बभौम प्रसुता का सूक था! दस यज्ञ केव बही नरेश कर सर्कठा था जो सर्वेष 
राजा समा जता था! अतः समुद्गुप्ठ का इ काल म अश्वमेध यन करना स्वंधा 
उवितहीथा। इयय मे दाम देने के लिट समुब्रगुष्तने सेने के सिक्करे भी 
दलवाये ये । उन शिष्यो पर एक शरोर युरस्तम्भ (यूष) मेर्वैषे हए षेधे की 
मूरति है तथा दूरी ओर हाथमे ँवर निथये समूद्रुप्ते कौ महारानी का चित्र करित 
दै इन सिक्कं पर 'अश्वमेधपराक्रम. लिखा हूश्रा दहै! सम॒द्रगुप्ये के वशजों 
ने उसके लिप पीचरोरसन्नाङ्वमेषाहनत श्द का प्रयाग किया दै। इससे लात हेत्ता दै 
कि चिरकाल सेय दोनवाले श्रश्वमेध यज्ञ का उने फिरसे श्रनुषठान प्रारम्भ क्रिया| 
उसमे उस वैदिक प्रथा का पुनः प्रचलने किया जो काल की कुटिता से चिरकाल से 
प्रायः बन्द खो द्ये गद्रैथी। इस प्रकार से श्मश्वमैध यन्न का विधिवत्‌ अनुष्ठान कर श्रपने 
मकल बशर से ऽपाजिंत एकधिपत्य का उसने यस विधान के द्वारा भी समर्थेन कराया | 
समुद्गुप्त के समय्‌ के केवल तीन शिलल्ेख प्रया१ ९,. एरण्‌.२ (सागर जरिलमध्य- 
प्रदेश ) तथा युय्‌ २ इन तीन स्थानौ मे मिते ई जिनमे केवल गया कौ प्रशस्ति मे ही तिथि 


------ ~~~ --- 








श.का०३०६०न० १} 
२ ची न०२1 
३. ए० इ० सा १३। 


७२ गुस-वाघ्राज्य का इतिहानं 


का उल्लेख मिलता ३! इख लेख क) तिथि गुप्त खव के नवे वपं : प कीषैजेा ईस्वी सन्‌ 
(८ ३१६ +£ ) ३२८ वपर मे पड़ती ई । डा० रायचीधरौ के दरस लेख के त्िथिपाट पर 
विश्वास नहीं ई" 1 डा पलीटत गवयाकौ प्रशसति के कलित 
काल-निण॑य  वत्तलति है पर्यु भारत के सुप्रसिद्ध पुरातच्ववेत्ता राखालदात. 
्रेनर्जी छा कथन ई करि यह ्रशस्ति जाली (कल्पत) नदीं है; तथा 
वे इत भवं वं कीत्तिथि के सत्य मानते हञ। समुब्रयुप्त के कालनिर्णय मे गयाकी 
प्रशत्ति तथा चन्द्रगुप्त द्वितीय की भध्ुरा कौ प्रशस्ति से बड़ी सहायता मिलती है । मधुरा 
का शिलालेख चन्द्रयुप्त द्वितीय की सर्वप्रथम प्रशस्ति ह, तथा इसकी तिथि गुप्त सत्रत्‌ 
केष्श्ये वर्प की ई) इसी आधार पर यह श्रतुमान किया गयाहै कि समुद्रगुप्त 
शसा के ३८० चपं के (३१६--६१) पहले षी जपने राज्य शासन की समाप्ति कर चुका 
गा । जत्र यह (समुद्रगुप्त) ३२८ ई० में राज्य करता था तव जान हाता ह करि यद ङ 
वर्णं पले दी षिहासनारूढ्‌ हृश्रा दोगा ¡ अतः समुद्रगुप्त का शासनकाल ३२५ ई० 
से लेकर २७९५ ई० तक माना जाता है । 
समूद्रगुप्त केवल युद्ध-कला मेँ ही निपुण नटी था परन्दु राजनीतिमें मीब्रह्मदी 
दत्त था। उसके साम्राज्य की शासन-न्यवस्था तथा श्रन्तरराष्टरीय सथ्रध पर विचार करने 
प्र उसकी नोति का परिचेय पर्याप्त मात्रा में मिलता है। गुप्तं 
नीति"निपुणता साम्राज्य के बुदढ तथा सुखयटित करना उसका ध्येय था। व 
सर्वच एक हौ नीति पर अवलम्वित नहीं रदा परन्वु प्रत्येक प्रदेश के राजाग्रो के साथ 
उसने भिन्न भिन्न नीति का चरतव करिया । समस्त राज्यो के जीतफर अपनी छुत्रद्यामे 
रखकर उनके ऊपर शासन करना उसकी नीति के विरद्धथा। उस पूर्वजो का राच्य 
विस्तार ब्रहूत ही कम शा श्रतः उसने उत्तरापय के राज्यो के जीतकर श्रपने साप्नाव्यमे 
मिला ल्िया। इन श्रार्यावत्तं के नरेशोके प्रति उसका व्यवहार श्रत्यन्त कठार था। 
उनकी स्वतन्वरता के छीन करके उसने विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की थौ। समुद्रगुप्तने 
अपना खाभ्राज्य सुरित करने के लिए सीमान्त करे मगध तथा उटीता के मध्य जङ्घलों के 
राजायोका श्रपतता सेवक वनथा। इखी कारण वे नरेश गुप्त-रजाश्रों के सटा सदा- 
यक वनेरदे! यही नीति आधुनिक कालम मी दृष्टिगोचर होतो ईै। भारतीय सरकार 
ने भारत के सीमान्त प्रदेश नेपाल, श्रफगानिस्तान श्रादिसे सन्धिस्थापितिकीदै तथा 
शेष राजार्थो के कर देने, प्रणाम करने तथा अपनी आज्ञा मानने पर चियश करिया ई। 
ठीक यही नीति चथुद्रयुष्त की भी थी | आन इष कौरवी ।एतान्दी म जिस कृट-नीति के 
वर्तने के कारण अँगरेज्ञ जाति प्रवीण राजनौविज्ञ छमभी जाती ई गेक उसी कृरनौति 
का व्यव्हार श्राज से १६०० वप पहले इस कीर भारतीय सनाद ने करिया या। 
समुद्रगुप्त अधने श्रुत्व स्थापन के लिट कटारा का व्यवहार नदी करता था वल्ि 
उसने निवल तथा पराजित राष्ट्र के परति उदारता का वर्ताव भो किया। करितनेष्टी 
१, रायमीपरी- पोनिधिकिन दरिदधी श्राफ एनट प्दया १० सं० ३५५. । 
२. .फ्लीर- युप लेख भूमिका 
द, यैनजी -- मदेन चन्र नन्दा ले क्चमः १० ८1 


उक्कर्ष-काल ५९ 


नष्ट राजवशौं क इसने फिर से प्रतिष्टापित किया। दक्षिणा पथके रजाश्रो के प्रति 
उसने अनुग्रह दिखलाया तथा उनका अपने वश मं करके पुनः सुक कर दिया। 
इन राजानो के सदा हयी इसने वैतसी इत्ति का पाठ सिखलाया । प्रायः इसने दक्िणापय 
के राजो को परत करके उनकी लक्ष्मी के दी राया, उनकी षी (गज्य) का नही 
लिया । मानो महाकवि कालिदास ने रथ॒ के..दिग्विजयके व्याज से इसी धम-विजयी 
नरेश ऊ दिग्विजय का वर्णन किया हा-\ 
अहीतप्रतियुक्तस्य स धर्मविजयी दखपः। । 
श्रिय महेन्द्रनाथस्य, जहार न छ मेदिनीम्‌ ॥ रघुवश-- सगं ४ 

इ प्रकार समुद्रयुप्त एक धमविजयी नरेश था । महमूद ग्ज्ञनघी श्रादि पुपो 
की नाई इसका कायं प्रजा का ललूटना खतेटना नदीं था यल्कि यह उनके विजित राष्ट 
कभीक्ीटादेताथा। यह विजितरष्ोसे कर लेकर ही शव्द जाता या- 
राजारश्नों के "करदीकृतः करना ह इसका परम ध्येय था । 

सुदूरवतत विदेशियो के साथ इसने मिता का व्यवहार स्थापित किया । विदेशिये 
ने मी इसकी विविध प्रकार की सेवा की तथा इसकी राजाज्ञा की भिक्त मोगी 
उपयु नीति के ही श्राधार पर इसने अपने साम्राज्य का सङ्खठन करिया | इसने साम, 
दाम, दण्ड, भेद इन चारो नीतिया के व्यवहृत किया उसकी नीति नते 
अस्यन्त कठार थौ ओर न अव्यन्त मृदुल । उसकी बुद्धि श्रत्यन्त तीण यी परन्तु 
अखन्दुदा न यौ । प्रतापी हने प भी उसका कमं शान्त था | उसका उस्ु मन दूसरे 
के व्यक्रुल करनेवाला नदीं था९ | 

देश-काल के श्ननुसखार उसने अपनी नीति का प्रयोग किया । स्मिथ महोदय ने 
सश्र पर शज्या के अपहरण करने का, श्रमियोग लगाया है । पनु उनको धारणा 
नितात निराधार है । दिन नोतिशाच् के अनुसार खमस्त राजान्न मे वह सर्वोपरि बनना 
चाहता या परन्तु अन्य राज्या का श्रपण कर उन्हं श्रपनो छत्रछाया म रखना ही उसका 
मचोजन नहीं था । उसे राज्य कौ तृष्णा नही यौ परन्ध भारत में साम्राज्यके प्रसुल्र 


के प्राप्त करनेके यशकरा तथा अतुलनीय पराक्रम से उत्पन्न कीतिं का वह्‌ लोभी था 


, मरयायत्राली प्रशस्ति मे निम्नलिखित प्रकार की नीतिये का वणन मिलता है-- ^~“ 
( १ ) राजग्रदण मेक्ानुग्रह = राजाश्रों का जीतकर, अनुग्रह से उनका पुनः 
राञ्याधिकार देना । यह नीति दक्षिणापथ के राज्ये के प्रति व्यवहृत की गई थी 1 


(२) राजमसमोद्धारण = वलपूर्वक राज्या के सुम्राज्यमे मिलाना। इसका 
अयोग आर्यां के राजान्न प्रति हुमा था। 


"~~~ 





-------------- 
१९ मदाकत्रि मावते इपो वत्तका 
क्रा है 





निम्नलिखित र्लाक मे कितनी न्दर रीत्ति से अभिव्यक्त 


तीच्ण नारेन्तुद] बुद्धिः, शान्त कम॑ स्वभावजम्‌ । 
नेपततापि मनः सोष्म, विका वाग्मिनः सत्तः ॥ 


७४ गुष्त-साम्नाव्य का इतिदास 


( ३) परिचारकीङृत = सेवक व्रनाना । वन के नरेशो के साथ इसका 
व्यवहार श्रा | 

( ४ } करढानानाकस्ण प्रणामागमन = कर देना, श्राज्ञा मानना तथा प्रणाम 
करना । प्रत्यन्त पति तथा गण-रन्यो के साथ समुद्रयुप्त ने इर नीतिके द्वारा घर्ताव 


क्रियाथा | 

८५.) श्र्टराज्यो्छन्नराजवशग्रतिष्ठा -न्ट राव्य की पुनः स्यापना करना, 
दच्िणापथ के राजाश्रो के साथ यह नीतिं व्यवद्धत हुई थी । इससे समुद्रगुप्त के विशाल- 
हदय का परिचय मिलता ह | 

( ६ 2) श्रात्मनिवेदन; कन्योपायन-टान, गरुरमदङ्क-स्वविपयश्कि-एाघन-याचना- 
श्रात्मघमपर॑ंण, कन्था का विवाह, गरुड की मुद्रा से श्रकित श्रपते विषय तथा शक्तिम 
सजाजा की भिक्ता मोगना+ | समुद्रशुप्तने इस नीति का व्यवहार विदेशी राजार्ओके 


साथ भी कियाथा। 

८ ७ ) प्रल््॑रषा -विनित राजाओं के छने हृष्‌ धन के पुनः लटा देना । 

इरिपेण ने वणन किया है कि समुद्रुप्न कुवेर, वर्ण तथा इन्द्रके समानथा 
तथा उसके सेवक विजित राजाभो के धन के लौरने में तक्गीन ये । 

उपयु क विभिन्न व्यवहृत नीततियो के वर्णन से समुद्रयुप्त की नीति-निपुणतां 
तथा श्रन्तंप्रीय राजनीति-ङकुशलता का पूर्णं परिचय मिलता ई । श्रतः यदि समुद्रगुप्त 
का कुटिले रजनीतिन का जायता द्मे कु भी श्रष्युक्ति नही दगी। सम्राट. 
अशोके के पश्चात्‌ श्धुदरगुप्त ने पुनः एकराट्‌ साम्राज्य की स्थापना की | इसने 
दी सवप्रयम स्वतन्त्रता का पुनः शखनाद्‌ क्रिया था । अपनी अदत नीति-निपुणत। 
के कारण इसने गुण्त-ताम्नाच्य की नीवि इतनी सुटढ बनाई किं क शताब्द्या तक 
प्रतरल भरक्रमी श्रु इसे हिलनेमे समथं नीद मके। इसने चञ्चला साजलकद्मीके 
मी अपनी परिचारिका चनाया था इसी कारण यद राज्यलदमौ दसके वशजां को 
सेकडों वर्यो तफ नदीं छोड सकी । इसने श्रपने राज्य ये इतना खुद शासन स्थापित 
क्रिया कि खुले रजद्रोकहकी तोक्था द्यी क्या, केर भी इसके विवद्रश्रपना निरत्तक 
नहीं उटा सन्न। दुष्टो के दण्ड ठेकर तथा सञ्जनो की स्ता कर हमने श्रपने राज्यम 
शान्ति-स्थापना की । यदि शुप्त-साम्राज्य को चिरस्थाविता प्रदान करने क्रा {कसी 
काशध्रेयदेतो सवरस प्रधान श्रेय सम्राट्‌ समुद्रगुप्रकादी है। 





9, नुद्‌ ब्रन म शग्तमददुः-ग्वविषयमुक्ति-गाननयाच्माः के अथ अ मदा मनमट) 
जायमवान मदोद्रय का मनर पि व्िदेिर्यो ने उमकी अपोनना स्वीकार केर गगङ्भ्वने मे अदन समुद्रगु्न 
के निरं क अपने गय ( विपय-युक्ति) म प्रनलिन कने री आश मायी + 1 

२, ग्वभुजवलविजितानेकनरपनिविमपर्त्यरपानित्यनित्यन्यास्नायुक्तपुरपम्य । - श्याव की व्रनमिि 1 

ॐ. धनदनररोन्न्तकममस्य । - कही । 


उत्कषैन्कालं ७५ 


ॐपर लिला जादचुकादै किं सम्राट्‌ समुद्रगुप्त कितना शक्तिशाली तथा प्रभाव- 
शाली राजा था । बहुधा देखा" जाता है फ अनेक महाराजा सर्ब॑-समक्ति-सम्पन्न होने पर भी 
छपने पारिवारिक जीवन से सुखी नहीं रहते ईह । उनका पारिवा- 
पारिवारकि जीवन रिकि जीवन कष्टमय रहता है तथा उनका कभी शान्ति नदीं पिलतौ । 
कभी सन्तानदीन देने का कष्ट उन स्ताता हैत कभीसख्रीका 
तथा दुष्टा हेने का दुख उन पीडित कसतादै।! कमौ भाईके द्वारा राज्य षड्यन्त्र 
कौ चिन्ता न्द लगी रहतीदै ते कमी भोजन में विष का सन्देह उनके हृदय 
का सदां सशकरित बनाये रहता दै। कौन नदी जानता किं पुत्रहोन दिलीप 
के दुःख से दग्ध गमं ओषु पीने पड़ेये तथा अपनी सन्तान के कुपुत्र देने के कारण 
शादजहो के कारागार के भीतर नरक की यातना सनी पडी थो । परन्वु एेसी दुषंनारे 
सम्राट. समुद्रपुप्त के जीवन मे कमी नहीं हुदै । नता उसे पंक कमीयीओौरन 
सतुं का अमाव | उसके राञ्य-वैमव से सम्पन्न गृह मे अनेक पुत्र, पौन निय 
क्रीड़ा किया करते ये तथा उसकी व्रतिनी ऊुलवधू उसे नित्य श्रानन्द देती थी। 
एस्ण की प्रशस्ति मे समूद्रगुप्त के पारिवारिक जीवन के विषयमे न्या दी 
अच्छा लिखा ईै-- 


,. स्य पोरप्रपराक्रम दत्तश्युल्का, 
हस्स्यश्वरस्नधनधान्यसमृद्धियुक्ता 1 

. रेषु मुदिता बहप ्.पौच- 
सक्रामणी ङलवधूः त्रतिनी निविश ॥ 


जर सशुद्रयुप्त के सुख का च्रनुमान किया जातारहैता ईर्ष्यां सी उत्पन्न हाने 
लगत्ती है! एकद्च्र साम्राज्य, समस्त सामन्त राजानां का स्त्रामित्व.स्वीकार, समस्त 
मारत मे यशःस्थापना, श्रश्वमेध-पराक्रम मे प्रसिद्धि; दीनानाथों का शरणत्व, चारो ओर 
प्रभावे, तिस प्र भी घर में च्ननेक सुयेग्य पुत्र, पौत्र तथा ्रतिनी कुलवधूः, इन सत्रका सुन्द्र 
खयेाग । श्रव इससे श्रधिक क्था चादि था। अवश्य दही बुढ़ापे मे प्रवल प्रतापी सम्रार 
चन्द्रगुप्त द्वितीय ( विक्रमादित्य ) जैसे सुयोग्य, सुशासक पुत्र के पाकर समुद्रगुप्त 
अपने के कतङृत्य समता. हागा | श्रपनी जत्तिनी कुलवधू का स्मरण तथा दशन 
्रवश्य ही उसे आनन्द-सागर मे इबो देता दसा । 


राजनैतिक जीवन मे प्रसिद्धि तथा पारिवारिक जीवन के श्रानन्द् की कल्पनासे 
अवश्य समुद्रगुप्त करा हृदय स्वर्गीय च्रानन्द से पएूला न समाता हागा । चन्द्रगुप्त द्वितीय 
जेमा जिसे पुर्न दा उसके माग्य से देवता भी ईष्यां करते होगे। समुद्रगुस् 
के परिवारमे के मी व्यक्ति ( भाईश्रादि) प्सा न थां जिसके कारण उसका ङु 
मी कष्ट हुमा दा | यदि उसके जीवन पर हम दृष्टिपात करते है ता हमे उसका जीवन 
आदि से अन्त तक सुखमय ही मिलता दै । वस्तुतः संखार के इतिहास मे समुद्रगष्त 
के समान माग्यशाली विरते दही पुखष यिलेगे) अवे अन्तम इम मी हरिषेषका 
निम्माङ्कित श्लोक देकर इस पुनीत चरि ऋ समाप्त करते दै । 


७६ शुप्त-साश्राज्य का इतिहासं 


युर ~~ 


| 
[अदानश्चजविक्रमप्रशमशाख्रवक्यादयै- 


खुष्यु परि सचयेच्छरितमनेकमागं यशः 1 
पुनाति सुवनव्रय पशुपतेजंयन्तगुहा- 
निराधपरिमेकशीघ्रमिव पाड साङ्ग पयः ॥ 


गुप्त सम्राट्‌ खमुदरगु्त के पश्चात्‌ इस विशषल गुप्त-ठाम्राज्य का कोन उत्तरा- 
धिकारी हु्रा, इस विप्रय मे विद्वानों मे गरा मतभेद दै! गुप्त लेखों से- छत -ह्ेता दै 
क्रि सभरुदगुप्त का-पुज चन्द्रगुप्त द्वितीय-विक्रमादित्य अपने पिता के 
वाद्‌ रनसिंदाघन -पर तरेढा } परन्तु श्राधुनिक काल मे एेतिद्ासिकं 
परिडितो ने गर्तो के एक नये राना के खोज निक्ालादहै जिसेवे रामगुप्तके नाम 
से सम्योधित करते ष्टु। उन विद्टानों का कथन रै कि समुद्रगुष्त तथा द्ितीय चन्र प्त 
के मध्यकाल मे रामगुतत नामक एक गुप्तनरेश ने श्रल्प समय तक शरन क्रिया। 
रामगुत्त की रेतिद्ासिक्र स्थिति के न साननेवाले विद्वानों का कथन ई कि गुप्त-तेखौं 
मे इस राजा.का- -उल्लेख नद मिलता आरन इसी का कई लेख मिला ३। जितने 
साहित्यिक प्रमाण ई वे छटौ शतान्दीके पूरवंके नही है। प्छ रेते विवादमे 
केह सार न्हीडै। अनेक गम्भीर तथा प्रामाशिक सादहियिकर परमाणो के श्राधारपर 
इस नये राजा राममुम्त की स्थिति मानने प तनिक बाधा नीं प्रकट हाती] इन 
सादिलयक प्रमाणो की पुष्टि एक काच नामक सिक्करेिसे हाती दै जो रामर का (काच 
का नदीं) लिक्काईै। इस सक्तिप्त उपक्रम क वाद रामगुप्त की एेतिदासिकतरा पर विचार 
किया जायगा । ~ 


समगुप्त 


रामगुक्त के श्राधारभूत प्रमाणो पर विचार करने से पूर्वं उसके सरचिप्त रेतिहासिक 
विचरण से परिचित होना श्रधिक उचित दै। उनम्रभाणों के श्रध्ययन से पता लगता 
है करि गुप्त सम्राट्‌ समद्रगुप्त के वाद उसका पुत्र रामगुप्त ८ शर्म॑ 
गुप्त ) राजसिद्टासन पर व्रैढा } यह अच्यन्त घुजदिल तथा कमज्नोर 
हदय का मनुप्य था | उरसक्रे समकालीन शक राजा ने रामगुप्त 
पर श्माक्रमण किया सन्धि के पल-स्वरूप इस गुप्त नरेश ने अपनी साध्वी परली 
्र्रदेवी को शको फो समर्पित करने का वचन दिया था। इस सन्विकरेब्राद्‌ रामगुप्तके 
तेरे माई चन्द्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुवटेवी का वेप बनाकर शर्का के समीपजानेका निश्चय 
क्वि | देषा करने मं वदं सफल हुजा तथा उसने शक्रपत्ति को मार दाला । दस प्रटना ते 
पश्चात्‌ रामगुप्त -चन्द्रगुत्त या उसके परोष्छादक दारा--मार डन्वा मया | पति (रामु) 
की मृत्यु के उपयान्त म्टायनी भरुवरदेवी ने श्रपने देवर ( चन्दरगुस्त तीय ) से विव्राद कर 
लिया। सामगुत्त के वराद यौ चन्दगु्त राजदि्टासनपरव्रेटा। मुस्ोकेदस न्रेयता 
रामग॒त्त की जीवन-सम्बन्धी इतनी ह घटनाश्रौ का वर्णन मिलता ई जिसका श्रनेक़ तादिष्यकर 
अयकाये ने श्रपनो पुस्तकों म उल्लेख या उदृधरण द्या ६। 


रामगुप्त की रेति 
हासिक वार्ता 


उत्कषं-काल ७७ 


रामगुत्तके उपयु सक्तिपत चरिव्र-चित्रण के आधारभूत प्रमाणो का यदि सुत्धम 
रोति से श्चध्ययन क्रिया जाय तो समस्त वार्ता स्वतः मालूमद्यो 
जायगी ] इनका विचार तिथिक्रम के अनुक्तार किया जावगा। 

सवसे पहला सस्रत मथ देवीचन्द्रगु्तम्‌ नासक्त नाटक है जिसमे रामगुक्च की 
जीवन.र्बन्धी षटनाओं का वर्णन मिलता है। यह नाटक च्रभी तक अपराण्य है। परन्तु 
इसके थोडे से उद्धरस्ण रामचन्द्र चथा गुणचन्द्र ङत भ्नाय्वदपंण्‌ः 
नामक म्रथ म मिलते ह। प्रश्न यह प्रव्ठुत हाता है कि ददेवौचन्द्र- 
. सम? नाटक का रचयिता कौन है तथा वह किख शताब्दी मे वत्तेमान था । विद्वानो का 
अनुमान है कि मुद्रारा ॐ कर्ता विशाखदत्त दी इस श्ग्राप्य नायक के रचयिता द। 
बिशाखदत्त अधीन राजवश मे उन्न दए ये तथा छंढी शतवान्दी मे वततमानये। 
यद नाटककार यजनीति, शओौर श््धारशासत्र का ञाता तथा श्रनेक नाटकं का स्वयिता 
था" | देत राजवश मे उन्न तथा विद्धम्‌ की लेखनी का अप्राम।शिक मानना न्याय- 
रहित है! अतएव देवीचन्द्र समः के उन एतिहासिक उद्वरणो को यहो उद्ूत क्रिय 
जाता दहै | 

.( १ ) यथा देवौचन्द्रगुन्ते द्वितीये ऽके प्रङृतीनामाश्वाहनाय शकस्य भरुवदेवी- 
सप्रदाने श्रभ्शुपगते राज्ञा रामगुक् नारिवधनार्थं यियाठुः प्रतिपन्नश्रु्रदेवीनेषध्यः कुमारचन्द्र- 
गुप्तो विजपयन्दुच्यते-- 

एतत्त्नीवेषधारि चन्द्रगुप्वोधनाथंमभिदितमपि विशेषणसाम्येन श्रुवदेव्या स्नोविपय 
प्रतिपन्नम्‌, इति । 

८ २) श्रा्तिः खेदो व्यषनमि्टाद्विगेष. यथा देवीचन्द्रगुप्ते राजा चन्द्रगुप्तमाह-- 

अत्र खीवेपनिह ते चन्द्रगुप्ते प्रियवचनैः ज्ञीपत्ययाद्‌र्‌ वद्या गुरमनुखंताधल्यस्य 
व्यसनस्य सप्राप्ति । 


साहित्यिक रमाण 


देवीचन्द्रगुसम्‌ 


(३) इयमरुन्मत्तस्य चन्द्रगुप्तस्य मदनव्िकरारगोपनपरस्य मनेजशननुभीवस्य 
राजक्ुलगमनार्थं निष्कमसूचिकेति । 


(४ ) यथा देवीचन्दरगुप्ते चन्द्रशुप्तेः रू बदेवीं दष्ट स्वगतमाद - इयमपि सा देवौ 
तिष्ठति | यैषा 
रम्या चारतिकारिणौ च कर्णाशोकेन नीता दशाम्‌ 
तत्करालोपगतेन राहुशिरसा रुप्तेव चान्द्रीकला । 
पत्यु; क्लीवजनोचितेन चरितेनानेतर पुसः घतः 
| लज्जाकेपविधादभीत्यरत्तिभिः च्रीकृता ताम्यते । 
अत्र भुवदेऽ्यमिधायस्य चन्द्रगुप्तेन निश्चयः | 





२, वन _ बुद्ध्या विपरी प्रसृतमपि पुनः म॑दर्कार्येनातम्‌ 
कर्ता वा नारकानामिपमनुमवति क्लेशमस्मदविे वा । - युद्ायक्त्न ४।द 
२ जश्नल एशिएठिक्र १६२३ प° २०१--०६। 


छट गुष्ठ-साम्राभ्य का इतिद्ास 


देवीचन्द्रगुप्तम्‌ के उद्धरं के पश्चात्‌ दृश्या शक रामशुप्त की लड्वा का प्रमाण 
चाणषत हप॑चरित (उ०६) मे पाया जातादै) इसके वर्ण॑नसे परता चलतादै कि 
चन्द्रगु्तने धरुवदेवी का स्वोग बनाकर शक राजा के मार डाला । 
हपचस्ति वार सातवीं सदी के सम्राट्‌ हषवर्धेन के राजकविये । जे ऊं 
इन्होने वर्सन किया दहै वह सत्र स्वय दरनरारमें रहनेके कारण 
ये जानते होगे । दर्षचरित में निभ्नलिखित्त वर्णन भिलवा दै :-- 
‹भरिपुरे उ परकलत्र _ कामुक. कापिनीवेषगुप्तः चन्द्रगुप्तः शकपत्िमशातयत्‌ । 
अशकत दर्चरित पर टीका करते हुए शशगयं ने उपरिलिचितत व्रण के 
उद्धस्ण पर भी ठीक उसी प्रकार कौ रेतिदासिक वातो से पूरं टीका लिखी जे वार्वा चण्‌ 
ने लिखी दै। शकराय नवौ शतान्दी का टकाकार है जिसमे 
कामद्क नीतिसार पर मी टीका लिखी | इस पुस्तक की स्वना 
गुप्त कालमे हुदै थी | अतएव राजनीतिश् टीकाकार उस समय्‌ को धटनाश्रों से सम्भवतः 
परिचितं अवश्य होगा। ब्राण के बाद चौथा प्रभाणयुक्त विवर्ण शकराधे से दौ मिलता 
है। इन्दोनिरीकायोकीदै- 
<शकानामाचायंः शकाधिपतिः चनदरगुप्त्रावरजाया भरुवदेवीं प्ाथंयभानः चन्द्रगुप्तेन 
भरुवदेवीवेभधारिणा स्रीवेषजनपरिडतेन व्यापादितः । 


इन तीनों प्रमाणो के श्रतिरिक्त चौथा वर्णन राजशेखर-कत कान्यमीमासामें 

मिलता रै दख्वीं शताब्दी के कन्नौज के शासक यशोवर्मा के राजकवि राजशेखर नै 

वस्तुस्वरूप का उदाहरण देते हए अपनी पुस्तक मे एक रश्लोफ 

केन्यमीमा् लिखा दै जिससे रामगुप्त की जीवन-सम्बन्धी षटनाद्मो का पता 

लगताहै। इस्केवर्णनसे शात देता दैङ्गि दिमालय पर्व॑त 

माला मे रामगुप्त तथा शको ( खसाधिपति > में युद्ध हश्रा । शमंगुत ने श्ुव-स्वामिनी 
खस राजाकेादेद्यै। वर्णक राजा का यश लियो गीतों दारा वर्णन करती ईै-- 


दत्त्वा द्धगतिः स्ाधिपतये देवी श्रवस्वामिनीम्‌ 
यस्मात्‌ खरिडतसादसे! निवदृते श्रीशमयुो दषः | 

तस्मिन्नेव हिमालये गुरगुदाकराणत्क्वणत्किन्नरे 
गीवन्ते तव का्तिकेयनगर खीणा गरः कीतंयः | 


टीकाकार शकराय 


इन खव साहित्यिक प्रमाणो के साय-ताय राजा भोजके श्गारपरकाश मे कृधु 
उद्धस्ण मिलतेर्हैजा इनस्य प्रमाणो का स्व्रल बनाते} श्र गारपकाशमे देवी- 
चन्द्रगुप्तम्‌ से हौ उदुत वाक्य मिलते ह। भोज शरश्वीषदीके 
धार >ेराजाये। रजादेते हए भोज बहूत वे बिद्रान्‌ तथा 
श्मनेक प्रथो ॐ स्वयिताये] इनके उद्ुत वाक्यसे स्पष्ट जात दतारै कि स्नीत्रेपधारी 
चन्द्रगुप्त ने शक राजा के मार्‌ ढला! 


सतीवेषनिह तः चन्द्रगुप्तः शत्रोः स्कन्धावारमलिपुर शङपतिवधायागमत्‌ ] 


श्गारःप्रकाश 


उक्तष॑-काल ७६ 


यथा देवीचन्द्रयुक्ते शकपतिना पर कृच्छु.मापादितर रामगुपतस्कन्धावाराम्‌ अनु- 
जिधृन्ञुरुपायान्तराऽगोचरे प्रतिकारे निशि वेतालसाधनम्‌ | श्रध्यवस्यन्‌ कुमार चन्द्रगुप्त 
श्रातरेयेण विदुपकेन उक्त 
इन साहित्यिक प्रमारो के च्रतिरिक्त कुं एेतिदाछ्किं उल्लेख भी मिलते है 
जिनके वर्णन से इस टना की पुष्टि होती दहै) दति के राजा राष्टरकूटवशज. अमोध- 
प्रथम का एक लेख मिला हे, } इस सजन ताश्नपत्र (रकण 
देतिदासिकर प्रमाण प) के वन स कात दतां है. कि किसी दानी गुष्ठ-नरेश ने 
श्मपने भदै का राजघिदहदाषन ले लिया तथा उखकी दीनसखनीक मी यदण क्रिया| इस 
गुप्त राजा का नामेल्लेख नदी मिलता परन्तु ताश्नपत्न मे व्रमोाधवष' प्रथम उत्त गप्त- 
नरेश से भी अधिक दानशील होने का दावा रखताहै। इस 
लेख मे सम्भवतः -द्वितीय्‌ चन्द्र.प्तका निदेश किया गयारहै 
जिसने रामगुप्त को खी से विवाह करिया तथा जौ उसके वाद राज्य का उत्तराधिकारी हृश्रा । 
सजन प्लेट के श्रतिरिक्त एक अन्य कथानकं का पता चलता है जिससे उपयुष्क 
घररनायकी पुष्टे होती है । यद एेतिदासिक्र कथानक रघौ सदी के गुजमलुत्तबारीख. 
म्‌ वर्ित-दै२। इसके वणन के अध्ययन से ज्ञात होता है कि 
मरुजमल्लत्‌ तवारीख उस इतिहास ने इत वातां का उसी प्राचीन सस्कृत नारक से 
लिया हे श्मौर कथानकं का मूल आधार देवीचन्दरगुप्तम्‌ ही दै । 
वह इत्तान्ते इख प्रकार दिया गया है,-- 
राजा रव्वाल तथा वरकमारीसख दा मद्ैये। रख्वाल के शासन-काल में स्वयंवर 
मे वरकमारीख का एक राजकुमारी मिली । राजङ्कमारी के साथ धर लैटने पर रव्बाल 
उस पर मे।दहित हो गया तथा राजकुमारी से स्वयं विवाह कर लिया। वर्कमारीस 
तदनन्तर विद्याम्यालमे लग गया श्नौर एक सुप्रसिद्ध विद्धान्‌ हृत्रा । रव्वाल के पिता 
केशत्रने उख प्र श्रक्रिमण॒ किया पराजित होते पर राजा अपने भ्राता तथा समस्त 
सरदायं के लेकर पवत की चेटी पर गया जर्यो एक दुग था। उस्र स्थान पर रन्बालने 
सन्धि के लिए प्राथना की] सन्धि स्वरूप रव्वाल ने श्रपनी लखी तथा सरदासेकौ 
प्रियो कर शनुश्रों के समपंण करने का वचन दिया । इस वृत्तात को सुनकर वरक- 
मारीसने यजासे श्रा मोगी क्रि सुकरे तथा समस्त सरदारःपुन्ोका कुमाय कास्वोग 
चनाकर्‌ तथा एक अस्र के साय शत्रु राजाके पास मजा जाय | रसा वेष्‌ यनाने पर 
राजा वरकमारीस का पने पास रख लेया तथा दृसयें क श्रपने सरदारों मँ बोट देगा । 
उसने सेचा कि जव राजा से एकान्त मे ले जर्येगे ते मै (वरकमारीस) अलसे शच के 
सार उल्युगा। श्रु की मृत्यु केसाय व्रिगुल वेगा श्रौर उसे सुनकर खमस्त नवञुवक 
शुभं पर इट पडेगे । वरकमारीस कौ आवान्न के सनते हौ सैनिक शनु-सेना प्र 
धावा करेगे जिससे रब्वाल्न की विजय होगी । 


सजन प्लेट 


१० ए० इ० भा० १८ पृण २४८॥ 
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८० गुप्त-खाम्राज्य का इतिहास 


इस युक्ति के रुफल देने पर रव्बाल विजयी हुश्रा । इस प्रकार उपाय करने पर 
भी वज्ञीर ने वरकमारीस के प्रति रव्वाल् के दिल म न्देहं पैदा करदिया। इष कारण 
वद पागल ह गया ओर शर मे उन्मत्त की तरह घूमने लगा | स्येगव्श इसी वेपरमे 
वरकमारीस एक दिन राजमदल मेँ प्रवेश कर गया । वदो कुं षाधारण कायं के पञ्चात्‌ 
उसने घोखेसेराजाके मार डला वरकसारीस नै रव्वाल के मत शरीर के सिंहासन 
से नीचे गिरा दिया) तदनन्तर बह बज्ञीर तथा जनता के सम्पुख रसजसषिदासन पर यैग 
श्नौर रानी से विवाह कर लिया। वरकमारीस का प्रताप दूर तक फेला ओर समस्त 
भारत उसके अधिकार में दहे गया | 

यह्‌ इत्तान्त रामरुप्त तथा शकों की लड़ाई श्रौर विक्रमादित्य तथा भरुवदेवी की 
ेतिहासिक्र वार्ता का लकय करता है । मुजमलुत्तवारीख्‌ के रस्चयिता ने उसी घटना 
का वर्णन कुं भिन्नता के साथ दिया रहै) इष क्थानकरमे रव्वात्तके नाम की समता 
रामगुम्त से करना कठिन है परन्तु वरकमारीस कौ समत विक्रमादित्य से ठीक ठीक देती 
दै! देवीचन्द्रुप्तम्‌ के उद्धृत अशो के पठनेसे सवबाते स्पष्ट आती हतथा 
देनो वण॑नो मेँ बहुत अभिक समता है। 

इन समस्त एतिहासिक प्रमाणो पर ध्यान देने से रामगुप्व को जीवन-सम्बन्धी 
सच्ची घट्नाभों का ज्ञानदेतादै। इनस्य विद्धानां तथा राजनीति के परिडतों के 
कथित या उद्धृत शअरशों की प्रामारिकता मे सन्देह नदी दता। 
यद्यपि साहित्यिक प्रमाण ईसा की छढी सदौ से पूवं के नही दह 
परन्ठु उस समय जो जनश्रुति वतमान थी उसका भी स्वंथा निराधार्‌ नहीं माना जा 
सकता | विशाखदत्त चन्द्रगुप्त की जीवन घटनार्रो से श्रनभिक्ञन दया| देवौचन्द्र- 
गुप्तम्‌ फे कथानक के समी ने - वाण, शङ्कराय, मोज त्था सजन प्लेट आदि ने-रत्य माना 
तथा उख्का परिपोपण किया रै! इन समस्त प्रमा के अध्ययन से यह प्रकर होता 
कि रामगुप्त अत्यन्त शक्तिदीन्‌ श्रौर्‌ श्रखमथं राजा था१। उसक्रे राज्य पर शको ने 
आक्रमण किया २; परन्तु राज्य का घुरि रखने क लिट उने शतुर्ो से सन्वि कर 
ली। सन्धि के परिणाम-स्वरूप उसने च्रपनी पत्नी भ्रुवदेवी के उन शको को समर्पण 
करना स्वीकार कर लिया ¡ उका कनिष्ठ श्राता चन्द्रगुप्त श्रपने कुल की सर्थादा कारे 
पतन न देख सका । उस वीर तथा खाहसी येद्धार नेश्रुयदेवरीका वेपु व्रनाकर शुभो 
के शिविर मं जाने का निश्चय किया ताकि उन इष्ट नीचो (शको) केराजाकेा मार 
डलि० } वह ८ चन्द्रगुप्त ) खो-वेषधारी सेनिकों के साथ\ वदा पर्वा जदो पर शक 


प्रमाणो की प्रामासिकता 





१. पत्युः सखीवजनावितेन चेसितिनानेन पुसः सप्र: । उद्धरण न° » 1--दवीवनट्रयुप्नम्‌ 1 
२ शष्लीनामाश्वकनाय राकर्य धू.वदेवो समरानेऽभ्ुषगने-उ० न ० > । 
३, ण्कस्यादि विपूततकेनस्नग मारस्य भीता वगः २. 
गादिव ह्वन्ति बहवे वीरस्य किं संख्यया ! रारप्रयाय । 
४. अदवियनाथः --उ० न ० १। 
४५, श्ेपपरषतेन ( गयार्य दीका ) 1 


उच्कर्प-काल ८१ 


राजा शुवदेवं ( भरुवश्वाभिनी ) के गमन का रास्वा देल रहा था। इस दल के पर्हुचने 
पर ज्यो शक राजा समीप श्राया, चन्द्रगुप्त ने उसे मार डाला। 
उपयु रामशुप् श्रौर शको के युद्ध का वर्णन सवत्र मिलताहै। परन्॒डन 
उद्धृत श्र॑शो मे दो नाम विलक्षण मिलते ई जिनका निराकरण करना आवश्यक दै । राज- 
शेखर ने श्रपनी काव्यमीमाखा म रामगुप्त केलिए शमगप्ततथा 
शक के लिए ख का प्रयोग किया दै। व्रहूत सम्भव है करि राम- 
गुप्त का दूसरा नाम शर्मगुष्ठ हो^ । डा० भरडारकर का मत दै छि शक शब्द का -परिवतनित 
रूप खसु.दै* । परन्ठु प्रश्न यड हाता हैकिंशककौनये) शक्र शब्द का प्रयोग साधा- 
स्तया भारत के बाहर ते श्रानेबाली जातिया के लिए देता ३। गुष्त सम्राट्‌ सपुद्रगुन्त 
के समय मे पश्चिमी भास्तमें शक ॒चत्रप शासन करतेथे। इसके श्रतिरिक्त पजाव्र की 
शक-नातियों ( शक्मुश^डैः ) से इसकी मित्रता दो गद थौ। प्रमिद्ध. विद्वान्‌ वैनजौं 
महोदय कामत्तथाकि समुद्रगुप्त की प्रयागवालो प्रशस्ति मे उल्लिखित कुपाण जाति 
' ही रामगुप्त ३ शत्रु शक थे] पर्चिमी शक चच्रप का शासन केवल सोराष्ट्रमेंथा। 
सम्भव है करि इसी जाति से रामगुप्त का युद्ध करना पड़ा दो! _डा° च्रलटेकर.इसी शक- 
च्त्रप जाति कु समता खाहित्य मे उक्लिखित शको ८ रामगुप्त के श्रु ) से करते है । 
उनका कथन है क्रि राजसिहाखन पर वेठने पर द्वितीय. चन्द्रणुप्त ने पृथ्वी जीतने की 
अभिलाषा\ से या पूरव॑-शन्ुता के कष्टण इन शको को मारतवपं से निकाल बाहर करने की 
डानी । उसरे गुजरात तथा मालवा विजय्‌ कर ओर वल्ख तक याक्रमण करके दस शक 
जात्ति कासुदा क लिए नाश कर उाला\. 1] जोदह्ो, परन्तु इस सिद्धान्त के 
मानने में एक कडिनाई पडती दै । पश्चिमी श क-कतत्रपों का चल कितना भी बदु गया 
हो, लेकिन यद सम्भव नदीं कि कत्रपो ने सौराष्ट्र से श्राकर हिमालय मे ( रामयुप्त व शको 
कायुद्धस्थान ) रामयुप्त का सामना श्ियाद्ा। उस समय पजात्रमें छोटे कुषाशों 
का राञ्यथा। यह्‌ श्रधिक सम्भव प्रतोत दाता दै कि पजाव मे शासन करनेवाली किसी 
बाहरी जाति ने हिमारषय के पवेतीय प्रदेश मे रामगुप्न से युद्ध क्रियादयः] च्रसावधानी 
के कारण व्यापक.शक शव्द से उका उल्लेख किया गया दै । 
रामगुप्त की ैतिहासिक वार्तां के मूलाधार साहित्यिक प्रमाणो मे सर्वत्र उख स्थान 
का वर्णन नी मिनता है जहो पर रामगुप्त वथा शको मे युद्ध त्रा था । राजशेखर-कृत काव्य- 


शक कौनये ? 
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२ मालवीय कपरेमोदान वाल्यूम प. १६४ । 

३ दैवमुत्र शादि शाडाचुशादि शकयुरुण्डैः ८ प्लीट-यु° ले० न० १ 1 
४, जे० वी० ओ° आर० एस मा० १४ १० २५१1 

५. शृत्स्नपृथ्वीजया्ेन' । --उद्यगिरि का लेख ( यु० ले० नं ०, ६ ) 
६, उदयगिरि का लेख व मेदरौली का लौदस्तभ्म-लेख । 


॥ -( का०, ३० इ० मा० ३ न० ६, ३२) 


चर गुप्त-साम्नाज्य का इतिहास 


मीमासा मे केवल इसका उल्लेख मिलता ईै१। दस द्रंशके वणन सेक्ञात दोतारैफि 
दिमालय के पवतीय प्रदेश मे कातिंकरेयनगर के समीप यह युद्ध हु्रा था जिस स्थान कौ 
स्ियोएक राजाके यश कागातीह। रज्ञयियर ( भा० ११ 
युद्ध-स्थान ० ४६३ ) से जात होता है क्कि कातिंकेयनगर गोमती नदी 
की धाटी के उच्तर, में स्थित था। इसका आश्ुनिक नाम 
कातिकेय॒पुर है। यह स्थान दिमालय पवत म स्थित सयुक्त-प्रात के श्रलमेङा ज्िलिके 
अन्तगंत वैजनाथ याम के समीप था| इस स्यान का नाम छुं राजान्नं के लेखो मे 
उल्लिखित दै२। इस बात की पुष्टि सुजमलुत्तवारी् के वर्णित इत्तात से होती ईै। 
उस्म वर्णन मिलता है कि राजा रव्वाल शत्नश्रों से पराजित होने पर अपने भ्राता ( वरक- 
मारीस } तथा सरदासें के लेकर पवत की चोटी पर गया| उस चोटी पर एकदुगं 
था जहो" जाकर रव्वाल ने सन्धि के लिए प्राथना की | इन देनो प्रमाणो के आधार प्रर यष 
{ज्ञात होता है कि रामयुप्त तथा शको का युद्धस्थान दिमालय्‌ पवेत पर कात्तिक्रेय नामक 
\स्थान था। -डा० भण्डारकर का कथन है करि कातिंकेयनगर कतंपुर नामक प्रदेशम 
स्थित थाजे सम॒श्रगुष्त व एक प्रत्यन्त राज्य या३। इसका नाम प्रयाग करी प्रशस्ति 
मे मिलता है । 
समस्त साष्ित्यिके प्रमाणो मेँ चन्छगुप्त का नाम श्रतादहै जिसने शकराजाकेा 
मार डाला] परततु श्मोधवपं प्रथम के सजन प्लेट मं चन्द्रगुप्त का नाम नदीं मिलता। 
उस प्लेट के त्रधार पर इतनादही कदाजा सकता दैकिवह 
चन्द्रु्त = द्वितीय गुप्त नरेश बहुत दानी था जिसने श्रपने भ्राता के राजसिशसन 
चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य तथा ली के ब्रह कर लिया था। डा०. मगडारकर का मत है 
कि सजन प्लेट म्‌. उल्लिखित गुप्त नरेश. स्कन्दगुप्त दै९ परन्त॒ यद ॒ सिद्धान्त माननीय 
नदीं है। सजन प्लेट के वर्णनसे पताचलतादै किं गुप्त नरेश ने लाखों सपण 
दान कयि ये} गुप्त नरेश सकन्दगुप्त के शासनकाल में हो से युद्ध ट्श्रा 
था जिसक्रा उसकी सद्रानीत्ति पर प्रभाव पडा। सछन्दगुप्त के शासन मे विदध 
सुवणं सुद्धाश्रों के साथ-साथ मिश्चित धाुके सिक्के तैयार दाने लगे। रेस परिध्थिति 
मेँ जट प्लेट के दान का वर्णन स्कन्दगुप्त के लिए प्रयुक्त नहीं दो सकता । इसके विपरीत 
गुप्त राजा विक्रमादित्य कै दान तथा गुणंभरादकता का वणन श्रनेक स्यानों मे मिलता दै । 
हनसा१ नै गुप्त राजा विक्रमादित्य वाय कितने. लाखों स्प्यो. कदरिदरिं मेर्वैटयनि र 








१. तस्मिनेव हिमालये गिप्युदकोणत्रकणत्किनरे 
गीयन्ते तव कार्तिकेयनगर-कछीणा गणं; कोतयः ॥ 
२. ६० ए० भाऽ २५ १० १७८ । ण्५ ८० भार १३ प्र ११५४ 
३, मानवीय वममोमेरेरान वादयूप्र १५ १६६ । 
&# का० ४० ० बान ० १। 
५, ८० ४० भार १७ १” २५४८ 1 
६, लक कारिमलं पयन्किनि कनौ दात! म धुप्नन्वेयः । 





उक्तषं-काल ८३ 


वर्णन करिया है१। इससे श्त होता दै करि हंनसाग के समय ( सातवीं खदी) मं 
विक्रमादित्य नामक्‌ युत्त-नरेश अपनी दानशीलता के लिट म्रचिद्ध था। गुप्त राजाओ 
को वशावली मे स्कन्दगुस्त वथा चन्द्रगुप्त द्वितीय ने विक्रसादित्य की पदवी धारण 
कौ थी। परन्तु उपयु कथन के अनसार स्छन्दगुपत के लिए संजन प्लेट 
का वर्णन ग्रम्रयुक्त ई! तएव यह प्रकट होता है किं चन्द्रगुप्त द्विवीय ददी का 
निर्देश सजन प्लेट मे क्रिया गया है। फा्ियान के वर्णन से शमेाधव्ं प्रथम 
कै कथन की पृष्ठि होती है। चनद्रगुप्न द्वितीय विक्रमादित्य के शाषन-काल में 
न्ीनी यानौ फाहियान का कथन ई कि प्रजा. वैमव-पुप्यन्न त॒था सुखी यी.। इस गुप्त 
सम्राट्‌ की विद्वत्ता, वीरता तथा ग॒णग्राहकता का वर्णन मी प्राप्त रूपते प्राप्त हैर | 
इस राजा के संरी बडे बड़े विद्धान्‌ ये तथा इसके दरत्रार मं अनेक महान्‌ कचिये (कालि- 
दास रादि) को आश्रय मिललाथा) इन स्वर इत्तातोंते प्रकट होतादै कि सादहिरयमे 
उल्लिखित तथा सजन प्लेट मे निर्दिष्ट राजा चन्द्रगुप्त गुप्त सथ्राट समुद्रगप्न का पुत्र 
द्वितीय चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य हीथा। इसी राजा की कौत्ति कात्तिकेयनगर कौ सियो 
गाती थीर्। 
ऊपर बतलावा जा चुका है कि समस्त उद्धरणों म उल्लिखित चन्द्र .पच गुप्त नरेश 
चन्द्रगुप्त द्वितीय ही रै) इसी का निर्देश सजन प्लेटमें आया है। सजन स्जेटसे 
उद्धत ्रशकी प्रथम पंक्ति क वरन से जात होता है उस गुप्त 
चन्द्रगुप्त तथा भूव" नररा ने श्रपने मादे का राज्य तथापलनी का र्ण कर लिया 
देवी का विवाद या शकराय ने मी धवदेवी के चन्द्रगुप्त की भ्रावृजाया (राम- 
गुप्त की स्री) बतलाया है परन्तु इन दे प्रमाणो के अतिरिक्त समस्त साहित्यिक उद्धरणं 
में यही वणन मिर्लता है किं चन्द्रगुप्त भरुवदेवी के वेप मे शकराजा के समीप गया था। 
श्रतएव सजन प्लेट के ्राधार पर यह प्रकट होता है कि चन्द्रगुप्त द्ितीय ने श्रपने भाई 
रामशुप्त का मारकर शरुव्रदेवी का प्रहस क्ियाथा) इसकी पुष्टि ङ्क ्रशोंमे देवी- 
चन्द्रगुष्म्‌ से मी रोती है\ पोचवे श्रंक मं चन्द्रक उन्मत्त शेकर रामगुसर क महल कौ 
श्रोर गया था\। यदि मुजमलुत्तवारीष्ठ मे वर्धित कथानक पर ध्यान दिया जायते 
स्पष्ट मालूम होता है करि वरकमारीख (चन्द्ररु विक्रमादित्य) ने महल मे प्रवेश कर 
रव्वाल (रामरुस) के मार डाला तथा उसकी ख्रीसे विवाह करलिया। सम्भवहैकरि 





१, वारर - हेनसाग नि° १ १० २११1 
२. एकस्यापि विधूतकेसरस्तयमारस्य भीता मगाः । 
गधादेव हर््वन्ति ववो वीरस्य किं स'ख्यया ! - श गारप्रकाण । 

३. अन्वयप्राप्तप्तचिवेा व्यापूनमन्धिनिमरहः 1 उ 
+ शव्दाथंन्याय शब्दलोकञ्च कविः पारशिपुत्रकः 1 ४--उदयगिरि का युते 1 

४, गोयन्ते तव का्तिकोवनगरलंणा गणः कोतयः 1 ~ काव्यमीमाता ६ 

५. इयमुन्मचचन्रयुप्तस्य मदनविकारापनपरस्य मना गन्‌ मीनस्य (उ० न° इ) इवं स्वापाय- 
श्ंकिन तकेन्मत्तस्य छुमास्वन्दयुप्तस्य (द वीचयुषते) । 


८४ गुप्त-साभ्नाज्य का इतिदास 


चन्द्रगुत ने स्वयं अपने माई की हत्यान की दा (क्योकि रामशुप्त क दय मे कटे भ्राता 
चन्द्रगुप्त के लि स्नेह का भाव था?) परन्तु गु्त रूप से उसके प्रे के द्वारा यद 
कायद्श्रादो। 
कतिपय विद्वानों को यहं सदेह देता दै कि चन्द्रगुष्त विक्रमादित्य ने रामयुप्त 
की विधवा खरी से विवाह नही किया था । परन्तु यह शंका निराधार है । विशाखदत्त तथा 
शकरायं के कथन ( श्रुवदेवी चन्द्रगुप्त के श्राता रामगुप्त की खी यी ) की प्रामाणिकता 
सजन प्तेरसे दती दहै। शअरत्तएत ध्रुवदेवी रामगुप्तकी खरी दहै इसमे तनिक मी सन्देह 
न्ीहै। रुप्न लेखों तथा वैशालो की मुद्राश्च से यह स्पश प्रकट हता क्कि भ्रुषदेषी 
चन्द्शुग्त द्वितीय की पत्नी तथा उसके पुत्र कुमाररुप्न प्रथम व गोविन्दगुप्त की माता 
थी] शरतएव इन सवरल प्रमाणो के सम्मुख तनिक भी सदेह नदीं रहं जताकि 
भू. बदेवी रुप्न राजा चन्द्रशुप्त द्वितीय की खी थी जिसे उसने रामशुप्त कौ मृत्यु के 
उपरान्त ही अहण क्रिया होगा । इस आधार पर यदी कहा जायगा किं चन्द्रशुप्त हितीय 
ने विधवा खरी श्रुग्रदेवी से विवाह किया । 
ध्परदेवी के विधवा-विवाह के कई व्यचि धमशास्र से श्रसगत नदीं कह सकता, 
परन्तु धमंशास्रकायो ने भव्देवी कै समान विधवाके विवाहका समथेन कियादै। 
धमशा मे एक विवाह की प्रथाका वणन दै जिसे “नियोगः 
हते ई । नियेग-प्रथा के अनुसार यदिस्रीकेकेदपुच्रन 
हो श्रौर उसका पति मरजायता बह खरी पत्तिक छोटे भ्राता ( देवर) से विवाह कर 
सकती दै । गुप्तकालीन नारदस्प्रति से इस सिद्धान्त के परिपोषक शलोको को उदृधृत 
करना परमावश्यक दै-- 
अपत्याय स्यः सृष्टा खरी चेन बीजिनो नराः। 
चेर वीजवते देथ नाबोजो च्नमर्ह॑ति ॥ १२। १६ ॥ 
मृते मतर सप्राप्तन्देवरादीनपास्य या । 
उपगच्छत्पर कामात्सा द्वितीया प्रकीर्तिता । १२।५० ॥ 
नष्टे मृते प्रत्रजिते क्लीवे च पतिते पतौ ] 
पश्चस्वापरु नारीण पतिरन्यो विधीयते । १२ । ६७ ॥ 
इस स्यति के सिद्धान्त ( नियोग) के अनुषार श्ुवदेवौ के साथ चन्द्रणु्त के 
चिवाह का समर्थन पूरणा रीति से हाता ई। देवीचन्द्रयु्तम्‌ के वर्णन से स्पष्ट प्रकट देता 


नियोग प्रथा 





१, त्यजामि दवो वचृणक्खद्न्तरे ल्या विना राज्मिद' हि निष्कलम्‌ 1 
उदेति देवा" प्रति मे दयाचना तथ रिथत्त स्नेदनिवन्यनं मनः 1 (द वचन्द्रयुपे) 
२. चन्द्रयु्तभरादजाया घर्‌ वदे वीम्‌ 1 
२. परमभागवतम्य महायजाधिरजघ्रीचचधयुष्य मस्या भूवदेग्यसुतन्नगय मदाभसाधिधन" 
शरीकुमारयुप्तस्य ।-- का० &० ६० भा० ३ न° १०; १२; १३। 
मदायनाधिपनधरचशरयुप्नपत्नी महाराज्ीगाविन्दयुष्तमाना मदादेवी भू वग्वानिनी 1 
-वैगालो की चुरा ( आयार सवे ® १६०२-०८) 


६३ ~ 
उत्कर्-कालि ठ 


है कि रामगुप्त नपुखक पुरूष था! उसो प्रग में श्रुतदेवी चत्रीकृता मी की गद 
है! | अतएव उस समय मं प्रचलित न्यिाग-प्रथा तथां देवीचन्द्रगुप्तम्‌ के वर्णनं के 
आघार पर चन्द्रयुप्त द्वितीय तथा भ्रुषरदेवी का चिवाह शास्न-सम्मत था 1 

परस्तु इस विवाह को शाच्त्रानुसार सिद्ध करने के दिए यैह जानना श्रावश्यक दै 
कि रामगुप्त चन्द्रगुप्त द्वितीय का जेढा भाईथाया नहीं} राजनीति के श्रनुसार राजा 
काच्येष्ठ पुत्रदी राञ्य का उत्तराधिकारी हेतादै] रामगुप्त के शासक हेनिसे यह 
प्रकट दाता है करि रामगुप्त गुप्त सप्राट्‌ समुद्रगुप्तका च्येषठपुत्रथा। इस कथनका 
खमथंन समुद्रगुप्त के एस्णवलि लेखसे हाता दै । उसके वर्णनसे ज्ञातदोता दैकिं 
समुद्रगुप्त के कद लङ्क येः । गुप्त लेखो मे चन्द्रगुप्त _ दितो गुप्त नरेश समुद्रगुप्त 


का पुत्र्‌ कहा गया. रै३ तथा शकराय~कृत रीका ओर तअमोषवर्षं प्रथम के सजनप्लेटसे 


पता चलता हे कि रामगु्त चन्द्रगु्त का भ्राता था*। परन्तु रामगुप्त, शासक होने के 
कारण, चन्द्रगुप्त का ज्येष्ठ भ्राता प्रकट होता है । इती के आधार पर यह कहना सर्व॑या 
स्त्यै करि भूवदेवी ने अपने पति ( रामगुप्त ) के कनिष्ठ भ्राता (अपने देवर) 
चन्द्र.प्त से त्रिवाह कियाय जो धमंशास्र से सम्मत दै! इन सव्र विवेचनों से यही 
साराशं निकलता है किं चन्द्रगुप्त द्वितीय ने अपने भाई की च्यु के उपरान्त धर्मशास्त्र के 
आज्ञानुसारं श्रुवदेवी (राम प्तकीस्री) के साथ विवाह क्रियाथा। 

उपयुक्त विस्तृत विवेचनो के श्रनन्तर किसी एतिहासिक परिडत के रामरमुप्त 
की स्थिति मानने में सन्दे न हाना चाहिए ! यद्यपि यं वात सस्य दे कि शप्त लेखो भे 
इस राजा का एक लेख मी नदीं मिलता श्रौर न इसके नाम का 
करिसी मे उल्लेख दहै परन्तु इस कारण यदह नही क्दाजां 
सकता कि गुप्त व॒शङक्त मे रामगुप्त के लिए केरई स्थान नदीं है । प्रायः शिल्ततेखों में 
मुख्य वंशदृत का ही उल्लेख मिलता है । शासन करनेवाले राजा के लेख मे उक 
पिता तथां युन्न का ही उल्लेख किया जाता है { उसमे भाईके नाम का समावेशं नहीं 
दाता । ..प्त नरेश कुमारगुप्त प्रथम का माई गोबिन्दगुतत भी या जिसका नाम वैशाली 
की गुरो मे लिखा मिलता ह; परन्छु कुमारगुप्त के लेख मे श्रपने पिता चन्द्रगुप्त द्वितीय 
तथा उनके पूंपुदषो का नाम मिलता है। इसी तरह चन्द्रगुप्त के लेख मँ उसके 
राता रामगुप्त का नाम नदीं मिलता । उने श्रपने पिता समुद्र.प्त का नाम दिया 
हे यदि राभगुप्त का कई पुत्र राक देतात उषके लेखमे रामयुप्तका नाम 


१ पत्युः क्ीवलनेाचितेन चरितिनानेन पुसः सत 
लन्जाकेपविषादमीत्थरहिभि, चत नोना त्तम्यते 1 
अनर घर्‌ वदेभ्यभिप्रायस्य चन्र सुष्नेन निश्चय देवोचनदरगुप्ते 1 
२. गेषु सुदित बहुपुनपोनसक्राभिणी कुलवपू जतिनो निविष्य 1-का० ३० ६० सा० ३० न्‌*०२ । 
३. महायनापिराजगरोममुरगुप्तस्य पुत्रेण तत्पस्गृोतेन महादेव्या यदं व्याम प्नेन परममाग- 
नतेन मढाराजाधिरन्रीचनदरगुप्तेन 1-का० &० &० भा० ३ न ०४, १०, १३ आदि। 
४. चन्द्रुप्तभ्नाठृनाया रू दे वो-रीका शकय । हत्वा भ्रातस्मेव राव्यमदरेटेवो च टीनस्तथा 1 
-सलन प्लेट । 


रासशुस्त की मुद्रा 


८६ गुप्त-सांम्राज्य का इतिहास # 


त्रवश्य मिलता; परन्छु उक पञ्चात्‌ चन्द्रगुप्त द्वितीय ने राज्य क्रिया | अतः उ्के 
लेख मेँ रामगुप् के कई स्थान नदीं मिल खकता 1 
परन्तु शिललेखों मे रामगुप्त का नाम न मिलने से यह.नदीं माना ज्ञा. सकता किं 
उसने शाखन क्रिया दी नदी | रामगुप्त के लेख के श्रभावमे इसका एक ही प्रकारका 
सिका मिलता है जिसे शात देता है कि थोड़े समय के शासन में रामगप्त एक दीं प्रकार 
की सुद्राका निर्माण करा सका। सुद्राशाखवेत्ता इका काच का. सिक्का 
कहते थे। उन विद्धानों का यह श्रनुमान था कि इन सिक्को के समुद्रगुप्त ने 
अपने भाई के नाम पर निकाला, या समुद्र को ष्टी उपाधि का नाम काचथां९] श्रतएष 
ये सिक्करे समुद्रगुप्त के ई । परन्तु अव यह मतत मान्य नदी है। गुप्तकालीन लिपि 
की सी लिखावर है क्रिकके वदलेरतथाचके स्थानपरम पढठाजा सकता दैर। 
.एलन के गाप्न विक्छं के सूचीपत्र मे एक काच का सिक्ता.दै जिसे स्पष्टतः; राम पटं खकते 
है 1 रेखी च्रवस्था में यही सत्व प्रतीत देता है ङकि काच नामधारी सिक्करे रामगुप्त के 
है] उसके थोड़े समय क शासन-काल में ए वनावट के ही सिक्के तैयार हो सके। 
उसकी बनाकर तथा तैल आदि सभी तत्कालीन गुप्त सुद्रानीति के अनुसार है» । 
ऊपर बतलाया गया है कि रामशुप्त सम्राट्‌ समुद्रगुष्त का.ज्येषठ पुत्र था श्रत: उस्तके 
पश्चात्‌ राज्य का उत्तराधिकारी हन्ना) समुद्गप्त के शासन का अन्त ई° स° २७५ के 
^ लगभग हु्रा । चन्द्रगुप्त द्वितीय के मश्वुरा के लेख से ज्ञात 
होता हे कि ई० स० ६८० (ग स० ६१) मे वह <प्तताम्नाज्य 
का शासक था । अतः वह इससे पदले राजसिदासन पर व्रेा दोगा । रामगुप्न ने समुद्र- 
गुप्त तथा चन्द्रगुप्त द्वितीय के मध्यकालमे राच्यक्तियाथा। श्रतएव यह प्रकट होता 
हैक रामगुप्त ने ई० स० ३७५ से ३८० के वीच शासन किया । ब्रहुत सम्भव ह, बह दे 
वपं ( ई० स० ३७६--३७८ ) तकर शासन करता र्हा हो । 
रामगुक्त की जीवन-सम्बन्धी एतिहासिक वार्ता के त्रध्ययन से उश राजाके चरित्र 
फा स्वतःल्ानदहा जातां दहै। इख रथान पर रमरुक्तके चरि्रिके विषयमे कुङ्क कना 
नरुक्ि होगी; ते भी छु कदे व्रिना सतोप्र नीं होता। 
रामयुप्त का चरित्र <“ रामगुस॒ अत्यन्त ही कायर, निवल तथा कमज्ञोर हृदय का 
राजाया। जिस गुस्वशके सम्राट्‌ समुद्रगुत ने समस्त भारत 
म दिग्विजय किया ओौर जिसके भ्रबरल प्रताप से भयभीत दोकर शरो ने जिषकी मैत्री 
की भिक्षा मोगी थी, उसौ प्रतापी वशमपेद्या हकर रामशुत्तने उन्दी शकोसे डरफर 
अपनी साध्वी पत्नी भू.वदेवी का समर्पण करने सा व्चनदे दिया था] जिस वश की 
कीति समस्त भारतवपं तथा वृदत्तर मारत ( सिदलद्दीप श्रादि ) मे विस्वृत यौ उसी कुल 


राज्य-काल 








१, ४० ८० १६५२ १० २५६ । ण्लन- गुप्त फायन भृभिका १०२२ 
२, गालमीय कामेमे्ान वास्थूम १० २०५ । 
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८, इनका पिस्तरन किस्य 'युप्तो के निष्ठे" मे देसि 


उत्कर्ष-कल ८७ 


म उत्पन्न हौनेवाले रामु का यह नीच कायं उसकी काय्रता का सुखकर दै । वह श्रपने 
उच्चवंश कौ मर्यादा का ध्यान न रखकर रेखा कत्य करने पर उद्यत हृच्रा जो सर्वदा के 
लिए गुप्त वश का कलकित करता; परन्तु श्रप्ने वंश की मर्यादा का पतन वथा प्रजाकौ 
हीनावस्था के चन्द्रगुप्त देख न सक्रा] उसने शको के नष्ट कर कुल का मान रक्ला। 
गुस्त वश की मर्यादा के श्रकल कित तथा सुरक्तित रखने का शरेय चन्द्रुक्त द्वितीय के दै । 
उसके उ्योग ने रामगुप्त के हीन कायं का कार्यान्वित होने का अवसर न दिया तथा खदा के 
लिए गुपतबश के कलित दाने से बचाया । य्वौ कारण है किं इतके यश के हिमालय 
पव॑त-भेणी मे स्थित कातिंकेयनगर की लियो" गीतों द्वारा वर्णन करती थीं" । रामगुप्त के _ 
निवल हदय का तथा सारदीन चरि का इससे बढ़कर उद्हस्ण क्या हो सकता है १ 
२. चन्द्रगुप दवितीय . 
सम्राट्‌ समुद्रग की खल्यु के पश्चात्‌ कु काल के लिए श्रशान्ति सी छा गई । 
ग॒घ्त-साम्राज्य कराल काल के गाल मे शीघता से प्रवेश करने लगा! राज्य का नि्चल 
पाकर शतुओं कौ वन चअ तया इन्दोने पड़यन्तर करना प्रारम्भ 
भूमिका कर दिया। चन्द्रगुप्त द्वितीय की श्रमी बाल्यावस्था थी! कैन 
जानता था कि यह चन्द्रगुप्त द्वितीय रूपी बालसुधं कालान्तर मेँ 
श्रपने प्रचरड तेज के प्रात कर अपनो प्रखर किरणों से शनुश्रों का खताप पर्हुचायेगा १ 
शस्त, फेसी ही विपम स्थिति मेँ इस श्विक्रपादिव्यः का उद्य हुश्रा तथा इनकी माता. 
ध ने एेसे परक्मी पुत्र के पैदा क श्रपने का कृताथ समभार । महाराज चन्द्रगुप्त 
यने कायर रामरुक्त के बाद शाखन कौ बागडार अपने हाय मँ ली तथा इसे सुचारु 
रूप से चलना प्रारम्भ कर दिया । 
गुप्त तथा बाकाटक लेखों से चन्द्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम देवरान तथा 
देवगु मी मिलता दै] सोच के लेख मे परहाराजाधिराज श्रौ चनद्रगुतस्य देवस॒ज 
इति प्रिय नामः. रेखा उल्लेख मिलता दै४} इससे कात 
दिता है क्रि इसका दूखरा नाम देवराज भीथा | चासुक 
धाते वाकाटक शिलालेख मेँ इसका तीसरा नाम द्वस" मी मिलता ६५। चन्दर घ 
दवितीय कौ दो रानिर्थो यी। भयम रानी का नाम (ङरेलागोः याज्ञा दक्तिण 
म राज्य करनेवाले जागवंश की लड़की यी९। इसको पुत्री कां नाम प्रभावती गुता था 
तया इश प्रमावती शसा का विवाह वाकाटक राजा सद्रसेन्‌ . द्वितीय से_हुश्रा-या९ । दूसरी 
१. गीयन्ते तव काति केयनगरङीणा गणे कोय, 1 कान्यमीमापा । 
५ र ३० न ° ४ । मृदारानाधिएज श्रीरुद्रस्य पुतरंण_ततपरिगदीतेन_महाद्‌ व्या 
३, इ० ए० १६१३ {~ 
४" का० इ०न०५] 
५. एर ३० भा० € १०२६७ 
६, नागकुलोपत्नाः । ज० ४० से° व° १६२४ ०३४1 
७. पूना प्लेट, ए० इ० मागं १५ (परि्चिष्ट ल५ न ० ३) 1 


कौटुम्बिक-वृत्त 


स्ट गुष्तं-ताभ्नाज्य का इतिहास 


सनी का नाम ध्रव्रदेवी था जिसके गमं से कुमारगुप्र- तथा मोचिन्दगुप्त-का जन्म हुश्रा 
था! कृधु विद्धानोंकामतदहै किं चन्द्रगुप्त द्वितीयने श्रपनी श्रावृजाया श्रुव्रदेवीसे, 
अपने भाई की मृत्यु के ण्ड्चात्‌, विवाह किया था? |. गाप्तसम्राटों ने तत्कालीन बे बह 
राजवशो मे विवा सवध स्थापित कर मित्रताकी थी | ललिच्छविया के साथ विवाह के 
समान हौ चन्द्रगुप्त द्वितीय का नाग तरथा वाकारक राजां से वैवाहिक सव्रथ स्थापित 
करना कुं कम राजनैतिक मदत्तत्र नही रखता । वास्तव मेँ कुमारगप्त तथा गृविन्दगुग्न 
लेसे पूत्ररलन के पाकर चन्दवगु्त द्वितीय भौ श्रपनेका धन्य समभता दोगा। इतना 
विशाल साघ्नाज्य, सूयं खा तपा हुश्रा प्रताप, इतना राजकीय वैमव, इसके ऊपर घर मे श्रपरः 
ग्रहिणी की मीठी वाणी तथा छाटे बच्चों की तोतली बेली श्रवश्य ही उसकेमनकेा 
हर लेती होगी तथा च्रानन्द के सागर में उसे सदा के लिए निमग्न कर देती होगी । 
चन्द्रगुतत दवितीय का इत्तान्त जानने तथा काल-निर्ारण से पूवं उसके उपलन्ध 
लेखो पर विचार करना अस्यन्तं श्रावश्यक्र दै। इन्दौ लेखों के श्राधार पर इष .त 
नरेश की सुख्य-पुख्य घटनाश्रो का वर्णन क्रिया जायगा } श्रत 
` उपलब्ध लेख एव उन ेखोमे क्या वर्सित दै तथा करंसके द्वारा ये लेख 
उत्कीर्ण कयि गये ई इन समस्त व्रततं पर विचार करना 
रेतिदासिक महत्त्व से श्नाली नदीं है। चन्द्रगत्त विक्रमादित्य के कुल चुः लेख 
प्राप्त हैर जिनमे से कुं पर तिथि का उल्लेख है तथा क्िंसी पर तिथि नदीं मिलती । 
इसलिए तिथि-क्रम ऊ अनुसार उनका वर्णन किया जायगा । 


- (१) मथुरा का स्तम्भे 

चन्द्रगुप्त द्वितीय का सवरस प्रथम लेख मधुरा के समीप एक स्थान से मिला दै। 
यह लेख शिव-प्रतिमा ॐ समीप स्तम्भ के निचले भागमे लुदारहै। इस लेखकी तिथि 
ग० स०.६१.८ ‡० स० ३८०.) हैः | दकलेखकी तिथिके कारण चन्द्रगुप्त दवितीय 
की शाखन-अवधि निर्धारित करने मे बहुत सरलता हृ दै । इस लेख की खोज से पूवं 
इस राजा कौ सवरस पहली तिथि शु सन ८र्‌ यौ जा उदयगिरि शु्ालेखसे प्राप्त द। 
विद्धानोंका श्रतुमानथाकरि द्वितीय चन्द्ररुप्न का शासन ई० स ४०१ से प्रारम्भ 
हुश्रा | परन्यु इष लेख से उकी यि बरी वपं परल्ते ई० स० ३८० नतद गद । 
अतएव हस परिवर्तन के कारण मथुया के लेखे का स्थान मद््रपूरणं है । रके वर्णन 
से जात दाता है फ उदिताचाये ने इस स्तम्भ म उल्लिखित कीलिश्वर तया उपमितेश्वर 
की प्रतिमाकीस्यापनाकी थी। इस लेल मे चन्द्रमुत द्वितीय तथा उसके पिता 
समुद्र. प्त के लिए. मद्रास्क मद्।राजा राजाधियज~ की पद्रविर्या उल्लिखित ई । गुप्त 
लेखो म महाराजाधिराज कौ पटवी से यह भिन्न है। व्रहुत सम्भवदै कि मधु्मे हिथित 
दाने के कारण हम प्र पूवं शाक कुपराणो का प्रभावो । महाराजा राजाधिराज करौ 
पदत्रियो कधाण लेखो तथा सिक्का म मिलती ई । 


-------- 





१, एमका विस्पत वित्रेैचन शमयन" मेषि न्‌कारद। 
२ का० इ० ४८० भान ३, +) ५,६, ७ तथान ३२। 
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(२ >) उदयगिरि शदा-लेख - 
चन्द्र प्त द्वितीय का द्वितीय लेख मध्य भारत में.भिलसा के समीप उदयगिरि गुह्या 
मे उनकी दै। इसकी तिथिगु० षण ८२ (१० स ४४१ )। इस गुहा-लेखमे 


चन्द्रगुत्त द्वितीय के त्रधीनस्य सनकरानीक महाराजा का उल्लेख है । 
(३) गढवा का शिखाल्लेख 
तीसरा लेख प्रयाग ज्जे मे गढवा नामक स्थान से प्रप्त हुश्रादै] इसकीतिि 
गु स० तल ( ई० स० ४०७ >) दै) इष लेख मेँ चन्दरगुप्न द्वितीय कौ धार्मिक.-पदयी 
वम भागवते, का उल्लेख मिलता है तथा पाटलिपुत्र के किसी यस्थ द्वारा श्रपनी 
खत्री के पुश्य प्रापि के निमित्त दस दुनार दानमे देने का वर्णन मिलता ई। 
(४) स॑चीकालतेख 
चन्द्र. प्त द्वितीय का यद चतुथं तिथि बुक्त लेख है जिसमे गु° स ६३ ( ई० स° 
४१२ ) का उल्लेख मिलता दै । यह लेख मध्यमारतमें सोची से प्राप्त हूश्राहै। 
इसमे बरन मिलता दै कि चन्द्रगुप्त विक्रमाष्दत्य के सेनापति श्मुकाद्‌व ने काक्नाद- 
वोट नामक महाविहार में एक गोव तथा पचीस दोनार दानमेंदियेये] इस्कीश्रायसे 
पोच भिह्ुभओं के भोजन तथा र्नख्ह म दीपक जलाने का काम होता था एक मुस बात 
यहं है करि इस लेख मे चन्द्रगुप्त के दूसरे नाम्‌ प्देवराजः का भी-उल्लेख मिलता दै । 


(५) उदयगिरि का गुहीलेख 
द्रगप्त विक्रमादित्य के इस लेख मे तिथि का उल्लेख नदी मिलता । यदह लेख 
भी भिलसा के समीपवतीं उदयगिरि गृहा मे उक्कीणं है। इसल्ेखसे प्रकटहेतादैकि 
चन्द्रगृप्त द्वितीय अपने साधिविग्रहिक मन्नी वीरसेन के. साथ जिस समय समस्त पृध्वी जीतने 
के विन्वार से निकला था, उस समय यह भिल्लसा मे ठहरा दोणा} उस मत्रीने शेव 
दने के कारण एक. शम्थुग्रहे का निर्माण कियाथा। 


(६ ) सथुरा का शिरालेख 


इस गुप्न लेख मे भी तिधि नही मिलती । यह लेख मधुरा से प्राप्त हुञा है । 

यद खरिडित दै परन्द इसमे चन्द्रगुप्त द्वितीय तक गुग्त वंशावली उल्लिखित है । 
(७) मेदसैखी का ज्ाद-स्तम्भ लेख. 

चन्द्रगुप्त द्विदीय का खवर ते मुख्य लेख यदी है परन्तु इसमे तिथि का उल्लेख नदी 
मिलत्वा 1 इसके वर्णान से स्पष्ट ज्ञात हाता है कि राजा चन्द्रने सिन्ुनदीका पार कर 
बलश्च तक आक्रमण क्रियाथा] इृरमे गुप्त राजाका दिग्विजय दर शब्दोंमे वर्णित 
ह। यह दिल्ली फे. समीप मेदरौली नामक. ग्रामसे प्राप्त श्रा था. परन्छु भाजकल 
कुयुबमीनार केः समीप ग्धा दै1 

सम्रार्‌ समृद्रगुप्त के शलालेखों म कहीं भी तिथि का उल्लेख नदीं मिलता है 
परन्तु इसके ठीक विपरीत सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त द्वितीय के श्रतेक शिलालेखों मे सवत्‌ का 


६० गुप्त-खाश्नाच्य करा इति 


उल्लेख मिलता दै । शतः इशके समय की घटनाओं का इतत पूर-पूरा पता चल जाता 
है। चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का सव॑प्रथम शिलालेख मधुरा मे मिला ई९ ! उस स्तम्भ- 
लेख मे गुप्त सवत्‌ ६१ ( ई० सन्‌ ३८० ) का उल्लेख मिलता 
दै। इससे पता चलता है करि इस काल से (ई सन्‌ ३८०) 
पूवं दही वह श्वर्यं रिंहास्नारूढ द गया दाया । इसका अन्तिम लेख भोपाल्ल 
राज्य के सोची नामक स्थान मे प्राप्त हुत्रा है जिसमे गुप्त सवत्‌ ६३ ( ३० सन्‌ ४१२ ) 
का उल्लेख मिलता दै । अतः इसी श्राधार पर चन्द्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल ई० सम्‌ 
-३८० से ४१२ ० तक निश्चित रूप से निधारिते किया गया दै अर्थात्‌ इसने लगमग 
३२ वधं तक गुस-साम्राज्य पर शासन किया 1 

चन्द्रगुप्त की सवसे महत्वपूर्ण घना पचिम. तथा उत्तर के प्रदेशों का विजय ईै। 
इसमे सन्देद नदी कि इसके प्रतापी पिता ने समस्त दच्िणापथ के राजामो के परास्त कर 
उन्दः विनीत देने का पाठ पढ्ाया था\._ _उनङ्री-श्रीः का. हरण 
कर, उन शरीदत बनाकर च्रपना सामन्त बनाया था | परन्तु एसे 
पराक्रमी राजा की तलवार की तीता से उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के राजा परिचित 
नदी दुष्ट ये । उर समुद्रगुप्ते क कृपाण की कठारता का परिचय नहीं मिला था 1 परन्तु 
चन्द्रगुप्त द्वितीय की-- इस उदीयमान विक्रमादित्य की प्रखर किरणो से वै अदधूतते न वेच 
सके तथा ङं ही काल के वाद्‌ इसके प्र्रल वाहुभों के यल का उन्द श्रन्दाज्ञा मिल्ल गया ! 
चन्द्रगुप्त द्वितीय ने न केवल उत्तरी तथा पश्चिमी राजश्च का ही परास्त किया वति 
उको विश्वविजयिनी बाहों ने ब्रलत तक साम्राज्य को सीमा का विस्तृत कर दिया तथा 
उस खदु प्रदेश म भी इसकी विजय-वैजयृन्ती के स्यापित्त किया । इस प्रकार से चन्दर 
गुप्त विक्रमादित्य ने मानँ श्रपने सुयोग्य पिता के अवशिष्ट कायं कपूरा किया। प्रयाय 
वाली प्रशस्ति मे बहुत सो नात्तिया का नाम उल्लिखित है जिनके राञ्यकेा सुद्रगुप्तने 
अपने विस्वृत साम्नाज्यमे नदीं मिलायाथा१{ हरिषेण ने उस विजय-प्रशस्ति मे शक- 
मुर्ण्ड नामक जातिये के नाम का उल्लेख किया है जिन्दोनि समूद्रगुप्त के प्रभाव के मान 
लिया था तथा उसके वदते हुए प्रताप के सामने श्रपना सिर अवनत करदियाथा! ये 
शक्र जातियों परिचिमी भारत मे राज्य करती थी तथा समद्रुप्त के समयमे भी श्रयनी 
भीतरी स्वतन्भता वनय हुए थीं | इन्दीं जात्तिया का चन्द्रगुप्त द्वितीय ने अपने प्रवर्त 
पराक्रम से पराजित किया तथा सदा के लिए दस पवि धमप्रधान भारतभूमिसे इन्द 
खदेड कर वाहर निकाल्ल दिया } शक जाति के ऊपर चन्द्र. प्त द्वितीयके इस विजवके 

महस्व का समने के लिट यह नितान्त आवश्यक द कि इस शक जाति कायेटासा 

&तिहास र्हा दिया जाय 

शक जाति के इतिहास क निर्माण क लिट श्रनेक शिललेखा तथा दज्ञारा चिक्का 
से मे सटायता मिलती ६/॥ ते ये शक कौन ये, इसका यादा सा परिचय यदा द्या जाता 


राज्य-कल 


दिग्विजय 
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दै। शक सर्व॑भरथम एक. बिदेशी. जाति थी जिषे "परििमेत्तर प्रदेश से भारत पर 
अक्रमण क्रियाथा। इस जात्ति के राजा परचिमेत्तर प्रान्त मखा कौ प्रथम्‌. शताब्दी 
तरक शासन करते रदे! वहो सेये ज्लाग सिन्ध दाते हुए भार 
शक जाति का इतिदास क पश्चिमी भाग क श्नोर बढते गये न्नर बहो" पर इन्होने अपना 
सज्य स्थापित करलिया। ईसा की पहली शताब्दी म इन्दोने मालवा तथा सौराष्ट्र 
(काठियावाड) मे नबीन राज्व स्यापि किया | पश्चिमौ मारत के इन शक राजवंश के 
समभ 

राजान्नो कौ उपाधि प्वृत्रपः थौ] “दनपः का द्थं दै -सूेदार। यह जाति स्व॑प्रथम 
मारत के उत्तर-पर्चिम मं राज्य करनेवाले ऊुषार राजां कां सूेदार बनकर पश््विमी 
भारत में आई थी । बहुत काल तक ये म्त्त्रः जाग कुघाण रालाञ्नोंके अधीन रहे 
परन्छ कालान्तर मे ये स्वाधीन वन गये तथा इन्दोने '्महाच्तनपः की उपाधि धास्ण कर ली | 
शक राजान्नं के दा राजवशो ने क्रमशः राञ्य क्रिया| पले राजवश क्रा सदंप्रयम प्रतापी 
राजा न॒हपान्‌ था जिसने राज्य का विस्तार शिलालेखों तथा सिक्का के प्राम्तिस्थानसे 
ज्ात्त होता दै} यह अपने का श्तहरातः वंशकरा सानता था) . नहपान के जामाता 
उष्वदात के लेख. नासिक तथा काले को गु्ओ में मित्ते है९! इन शिलातलेखों से ज्ञात 
होता है किं न॒हपान्‌. का राज्य _नािक्त गौर पूना ते तेकर मालवा, गुजरात, सुरा तथा 
राजपुतराना के पुष्कर नामक स्थान तक विस्तृत था 

इस काल के पश्चत्‌ शक-राञ्य का अधिकार कुदं काल के लिए दक्तिण के आन्ध्र 
राजाश्नो के दाय मे चला गया। ईसा की पहली-दुखरी शताब्दियो मे परिचिम मे शक 
तया दक्षिण क शातकणीं राजानो मे खयं चलता रहा तथा. अन्त म बिजय-लदमी 
शको के प्राप्त हुई ! दूसरे, शजर' राजवश का संस्यापक चषटन था, जिने नहपान ` 
के नष्ट राज्य क पुन. स्थापित कर उञ्जेनी का अपनी राजधानी वेनाया। चष्टनके वंश 
के सिक्कों पर राजा का नाम तथा उपाधि समेत उसके पिता का नाम मी मिलता है। 
इन सिकों पर शक सवत्‌ मं तिथि भी अक्रत ई जिसके श्राधार पर इस क्त्रय वंश 
का श्ह्धलावद्ध इतिहास लिखा जा सक्ता हे । . चष्टन्‌ ऊ पौन महाकत्रप उद्रदामन्‌ का 
एक शिलालेख काठ्यावाड के गिरनार पवेत पर खुदा पाया जाता है जिखमे उसके राज्य- 
विस्तार का वर्णन मिलता दै ! उसने मालवा, सुरा, कच्छ, राजस्थान, चिन्ध, काकण 
शादि प्रदेशों प्रर-अधिकार-करके-एक सुतिस्वत साश्राच् की-स्यापना की ° | 

यह लेख शक संवत्‌ के ७२ वषं मे खुदाया गया था! उज्जैन के चन्प-वंश 
भे २२ राजाओं की नाभावली मिलती हे जिन्दोने शकाब्द से (३० सन्‌ ७८ से) लेकर 
हैखा की चयी शातान्दौ तक राज्य किया }. समुद्रगुप्त खी अ्रवागवाली अशस्ति से ज्ञात दाता 
है कि चयी शतान्दौ में इन शके ने सभद्रगुत्त से मित्रता स्थापित की थौ । 








१. एञ इ० अग 5 ¶० &०-७८ | 
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६२ गुप्त-साभ्राज्य का इति्ासं 


ये शक लोग केवल भारत के बादर से- मध्य एशियासे-ये थे! पहक्तेये 
वड़ी ही साधारण स्थितिकेथे। परन्तु धीरे धीरे इन्दोने अपने प्रचल बाहुबल से 
अपने राज्य का विस्तार कर ल्ियां | भारत के उत्तरी पश्चिमी माग तथा काठियावाड 
पर इन्टोने प्रधिकार कर लिया। .ये दिन्दुधर्म, दिनदूः सस्कृति तथा सभ्यता क कष्ट 
विरोधी ये। इन्होनि शपने राज्य मे घोर अत्याचार मचा रक्खा था} श्रर्याचार 
केमारे प्रजा का नाकेदम दा ग्याथा। प्रजा के कषण क्रन्दन तथा पीडितो 
के आतंनाद से श्राकाश फटा जाता था। जो भी ये गये वीं इन्दनि दिन्दु- 
धमं के नाश करने का केवल उद्योग हयी नहीं किया वल्कि सवर प्रकरार से प्रजा्वर्ग 
का सताकर बेडा कुदराम मचा दिया। मागवत तथा विषु पुराण मे इन म्लेच्छ 
शको के अत्याचार का निम्न प्रकार से वर्णन मिलता है,--ये श्रनियमित्त रैक्स लेते 
थे। प्रजाकेश्रसख्य कष्ट देकरये उन्हे खर दी सतायाक्रतेये। पुराणम लिला 
है--प्रजास्ते भक्षयिष्यन्ति म्लेच्छा राजन्यरूपिणःः 1 

वस्तुतः उपयु भ्त कथन अक्षरशः सत्य है । इन््ने प्रजा का भक्ठण करना ही 
श्रपना कतव्य समः लिया या । 

को तकर कदा जाय, मारतीय लियो का सती मी सुरदधितिनरहट सक्रातथा 
किंसी पतिव्रता क पातित्रत धमं का नष्ट करना इनके बयं दाथ का खेल था | भारतीय 
लिया के सतीत्व की कीमत इन्ोनि बहत ही कम की थी | दुध्रु"हे वच्चे भी इनकी 
कठेर कृपाण के शिकार देने से नहीं वचे। भारतीय इतिहास मे अव्रलाओं तथा 
चालकों की शस हत्या का कभी मी पता नहीं चलता परन्तु इन दुष्ट, नृशस्, श्र्याचारो 
शक के राज्य मे यह रेोज्ञमर्य की व्राता गरई्थी | परम पुनीतगौ मताकी हत्या भी 
प्क साधारण बात द्यो रई थी | रागदरेप-रहित, वीतराग ब्रह्म॒ भो इनके अत्याचार 
से नदीं वचर स्के) इन्दोने ब्राह्यणो की च्या ओौर पराये धन पर मी दाथ 
साफ व्ियि। पुराणो ने इनके इसी षनधोर अत्याचार को लक्तिति करके लिखा ई- 
(स्त्री-बाल-गो द्विजघ्ाश्च, प्रदारधनाद्ताः ( 

यह कथन वस्तुतः ठीक प्रतीत दता है । इनके दीघंकाय, कृष्ण नेच तथा भयहर 
मुखच्ितिंकेा देखकेर ही प्रजा के दय मे श्रद्ध द्धा जाता था। गोचाह्मण- 
हिसक इस जाति के प्रभाव से प्रजा सस्त थो, हिन्दूधमं धीरि धीरे चीण टोता हुश्रा 
कराल काल के गालमेंम्रमेश करर था, हिन्दू सभ्यता तथा सस्कृति विलय के गर्भ 
मे धषी जाती थी, दन्द सिये के सतीत का मूल्य जव छुचुमो नही या तथा जब 
समस्त प्रजा श्रस्याचार ते ठणएडी श्रि भर रही थीरेते दी श्रवत्तर परर प्रचल 
पराक्रमी सप्राट्‌ विक्रमादित्य का उदय हुमा। इन्ोने अपनी शक्तिशाली नाभो 
केश्ञोरसे इन शको को उसी प्रकारसे मार माया जसे परचर्ड सूयं सुचीभेदय तम की 
राशि क मार भगाता ई} इस वीर ने इन ऊटिल एकां फी उच्चु.ललता 
का नाशं कर उन्हे विनीत ने का पाठ पठाया| इख प्रकार शको का श्रषने 
भरताप से संतप्त कर, उनके मद्‌ के चूण कर, उमे धूल मेँ मिल्ला इसने षीदति ग्रना 
के सोक्ठल्लेनेका श्वर दिण। इसने सवत्र शान्ति की स्यापना को तथा कुष 
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दिनों मे शान्तिमय वातावरण उपस्थित कर दिया । इसने हिन्दू. सभ्यता तथा सस्ति 
का फिर पनपने का श्रवसर दिया तथा हिन्दुधमं श्रौर हिन्दुस्तान क लिएट-गोः 
बराह्मण के कल्याण के लिए- वह पुनीत कायं क्रिया जिसे उससे चार ली वषं 
पले मारतीय क्थाश्नों के नायक, हिन्दूधमं के रक्तक महाराज विक्रमादिय ने 
कियाथा। 
चन्द्रण्‌ प विक्रमादित्य ने इन शक जातियो के परास्त कर इन्दे अपने साम्राज्य 
मे भिल्ला लिया । इस विक्रमादिस्य के शक-विजय के प्रमाण उखके तत्कालीन उक्करीण्‌ 
शिललिरे, प्राप्त प्राप्त सिष्छं तथा. पचलित ग्राचीन. दुन्तकथाश्नो से 
शकविज्‌य्‌ कै प्रमाण मिज्तट मालका के उदयगिरि प्वतकोी राङश्रोमे एक 
लेख मिला ₹ै जिसमे चन्द्रगक्च द्वितीय के युद्ध सचिव वीरसेन ने कहा है कि (ज॒ सम्राट्‌ 
दरगु द्वितीय समस्त परथिवी जीतने के लिपट अयि ये उस्र समयमे भी उनके खाथडइम 
देश म आया था९। 
इससे ज्ञात हाता दै कि चन्द्रुप्त विक्रमादित्य ने पञश्चिमी भारत जीतकर या 
इसे जीतने के पहले मालवा मे श्पना शिविर स्थापित किया हागा]{ शक राजाश्नोंके 
समय म प््विमी मारत मे चोदी के चिक्के प्रचलितये{ गप्तसिक्ोंमेचोदीकासिक्ता 
सव्र से पटले चन्द्रगुप्न विक्रमादित्य ने दी चलाया] वे सिक्क्रे शक सिक्तो का अनुकरण 
कर मुद्रित कयि गये ये५ इन सिक्तं के एक तरफ गुप्त वेश के राज्यचिह्व गरड 
की मूर्ति है तथा दूसरी श्चोर चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का नाम श्वरम भागवत महाराजाधिराजः 
को उपाधि के साथ श्चक्रित है} राजनीति यही ििखलाती है किं जित देशका जीता 
जाय उसी देश कौ प्रथाके ढंग पर वर्होका शासन कियाजाय\ इसी नीति के अनुसार 
चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने पश्चिमी भारत में श्कों का जीत कर उक्त प्रदेश मे प्रचलित 
चोदी के सिक्कां के ठग पर अपना सिक्का चलाया | चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का एक 
ओर प्रकार का सिक्का मिलाहै जिख पर राजाकी मूतिं सिंह क मारते हट या शिकार 
करते हुए. दिखलाई गद है। उसौ सिक्के पर सिहविक्रमःः की उपोधि राजा लिए 
भसु कौ गई है । सुद्रा-शाल्र के काताओं ने इससे यहं अथ निकाला दै कि यदह रिका 
काडियावाड्‌ या गुजरात के जीतने प्र मुद्रित क्रिया गया देगा क्योकि सिह गुजरात 
श्रौर राजपूताना के जंगलो में प्रायः ब्रहतायत . से पाये जाते ई । श्रतएव. चन्द्रगुप्त 
विक्रमादित्य का सिदहबाल्ला सिक्का ( ( 110 {06 ) तथा 'सिंह-विक्रमः की उपाधि 
याजरात क विजय की सूचना देती है ] _ (देवीचन्द्रगप्तमः >, नामक नारक तथा महाकवि 
वास के हषचरित१ मे मी चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा शक्रो के पुराजव का उल्लेख 
मिलता. दे। इन खवर प्रमाणो से यह सिद्ध दाता है कि चन्द्रग॒प्त विक्रमादित्यने 
पर््विमो भारत के विजय कर. शकों के परास्त करिया] इसके साथ साथ 





१० छरस्नप्व्वीजयाये न रकं वैह सहागतः 1-- उव्यश्यरि का गुेख का० इ० इ० न ० ६ । 
२. चन. प्त; शत्रोः स्कन्धावार' अलिपुर" शकपति वधाय गमत्‌ 1 
` ३ खिर > >< >< चद्रह्ः शकपतिं शातयत्‌ ।-- हपचरित, उच्छ वाल ४ । 
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श्विक्रमादिस्या के विद से भीत हाता दकि चन्द्रगुप्त द्वितीय ने शका के अवश्य 
परास्त किया दोगा । 
अव य्ह शिष्कों तथा लेखों के श्राधार पर यह दिखलने का मय किमा 
जायगा कि श्रपने राज्यकाल के किस समय मे चन्द्रगुप्त द्वितीय ने शको क परास्त क्रिया 
था | स्वामी सद्रसिह शकजातीय चू्रप-वंश क। अन्तिम राजा 
शक का पराजय-काल था। उसके सवते पीके चोदी के सिक्कों पर महाचेत्रप गी 
उपाधि के साथ शक सवत्‌ ३१० ( ६० सन्‌ ३८८ ) च्क्रिति है९ | चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य 
के चोदी के सिक्के पर शकाब्द ६६ मिलता रै। चन्दरगुक्ष षिक्रमादित्य के उदयगिरि 
के गुहया-लेख में तिथि नही मिलत्ती परन्दु केवल वीरसेन के साथ मालवा मे पृथ्वी 
जीतने फी इच्छा से श्रने का वर्णन दै। इस लेख में तिथिसवत्‌ न दोने से 
कई शक्रा नहीं हा सकती, स्योकि उसी स्थान पर दूसरे युहा-लेख मे,-- जिसमें चन्द्रगुप्त 
द्विनीय के सामन्त सनकानिक महाराजा विष्छुदाख के पुत्र के दान का उल्लेख है,-- गुप्त 
सवत्‌ ८२९ ( ३० सन्‌. ४०१ ) उल्लिखित है । बहुत संभेव है कि चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य 
ने इसी याधा मे गुनयत तथा काठियावाड पर अपना अधिकारजमाक्लिया दहो तथा वह 
श्मपने मंत्री वीरसेन के साथ विजय यात्रा समाप्त कर लौटा हो| श्रतएवु समुद्रगुन्त की 
विनय-यान्ना ३० सन्‌ इद से लेकर ४०१ ६० के मध्य मे दोनी चादिए | चन्द्रगप्त चिक्रमा- 
दिष्य के सिक्वेा से पता चलता दै कि ६० सन्‌ ४०६ के पहले ही गुप्तो का शासन स्थिर 
तथा सुचासं रूप से भारत के पश्चिमीय प्रदेशों पर स्थापित दा गया था | 
वन्द्गुप्त विक्रमादित्य मे शका का जीतने के पश्चात्‌ शासन की सुभ्यघस्था के 
लिए उज्जयिनी के अपनो दूखरी राजधानी बनाया । _ पाटलिपु्च.ते गुप्त नरेशो कौ सवदा 
से राजधानी रहा ही परन्तु इसने उज्जयिनी का भी राजधानी चना 
शक्र-पज्य की व्यवस्था यो [` ˆयह मदस्वशालिनी नगरी भी श्रपना कुं कम मश्स 
नहीं रतौ है 1 उञ्ज्यिनो क्र सजधानी दाने की प्रामाणिकता महाकवि राजशेखर के 
वर्णनसे सिद्ध दोती है| उसने उज्जयिनी-स्थित श्रह्सभा' का वर्णन कियादैञा 
साद्य मे विद्वानों के पदविर्यौँ देती थौ! उस समा मं वहुत बड़ परिडतो का सकार देता 
थार | उज्जयिनी के राजधानी बनाने का रदस्य यदह थाकि युद नगरी विक्रमादित्य कै 
राज्यके केन्द्र मे स्थित्त थी | श्रतः इस केन्द्र-स्यानसे शासन करेगे पाटलिपुत्र की 
श्रपेक्ा त्रधिक सुविधाथी| यदीं से विजित शक-राज्य परद्दृतासे शासनश्ियाजा 
सकेता था | श्रत उज्जयिनी के राजधानी रनाकर चन्द्रगुप्त ने चतुरता का काम किया) 
श्नाजकल की सरकारे" भी येन्द्रस्थान में दी अपनी राजधानी ब्रनाती ह्‌। 
सक्नार्‌ सप्र प्त के समान उसके उत्तराधिकारी पुत्र चन्द्रगुप्त द्वितीयनेमी 
अनेक पदवियो धारण की थी } उसे सिक्का पर उसकी ये व्रही-वडो पदवियोः उक्र 


१, रेपमन-- आप्र प्िक्के | 
२. कान्यभीमात्ता १.० ५५। 





चन्द्रगुप्व द्वितीय का राज्यधिम्नार 


ˆ -उकच्कष-काल ६५. 


पाई जाती ह । इन विभिन वरिख्दो मे_ चन्द्रगुप्त दवितीय कौ चिक्राय कौ 
उपाधि विशेष भहच्छ रतो दै । यहं शे पदवी मारतवय य॑ प्राचीन काल ख प्रच्लत्त 
४ थी | याचीन काल मं उञ्जयिनो के किसी पराक्रमी राजाने शका का 
परास्त ` कृरऊ _वविक्रमादिष्व' कौ उपावि धारण कौ थौ तथा उ 
च काल ठे अर्थात्‌ देखा पूवं ५७ ई० से श्विक्रम-संवत्‌ः मी. चलाया. 
था] गप्त-वशीय चन्द्रगप्त द्वितीय ने भी पश्चिम के गुजरात, काटियावाड मालवा 
राजधूताना आदि प्रदेशो मे राच्य ऊरनेवाले इन विधर्म शका का - जीत्तक्र उनके रास्व 
क श्रपने साम्राज्य से मिला लिया) इसने शकरा के पराजित कर उनके मद के चूण - 
चूण^ कर दिया { श्रवः यद शकारः मी कडा जात्रा है 1- इस चद्रुप्त ने भी उसी 
उच्जयिनी पर च्रधिक्रार जमाया जिसे क्छ शताब्दी पूं पक अश्वति राजा ने त्रपने कन्ले. मे 
करिया था] इसने भी शका के मैदान मे षाड तथा उन्द खचेड्‌ कर बाहर किया । अततः 
इन देने गुखो के समान होने पर यदि इसने-मी उर प्राचीन नरेश कौ मं ति विक्तमादिल्यः 
विरुद का -धारंस-करमे का निश्चय च्वि ता. शसन. अरवनरुः दी केया-धा१ प्राचीन 
विक्रमादिल्य के खमान ही अपने का. परक्रम मे चल्य पाकर वृदि इखने भो "विक्रमादित्यः 
की उपाधि धारण की ही यह उ्वंथा सभरचवित ही था-।- - "विक्रमादित्यः की उपाधि प्राचीन 
काल से द्टी प्रताप तथा प्रभाव का सूत्वक वन गई थी अततः शकारि चन्द्रगुप्त द्वितीय का 
इस उपाधि क- घार्ण्‌. करना नितान्त- स्वामाविक- ही था 1, . समदेव रचित कथा- 
सरित्सागर मे.पाटलिपुन्न.कते. सज्ञाःविक्रमादित्व्‌ जा _ उल्लेखं - मिलता-है ।> संतत सारित्व 
मं इते.उञ्जैम कं ल छरतृल्ञाया गया है 1 इवते शाद्‌ ही हे कर देख ` विरद "सं तथा 
शके के पराजय से ना सम्बन्ध है । जिस प्रकार . मालवा के प्रचीन -राजा ने शका का 
पराजित कर "विक्रमा्दिस्ः की उपाधि धार्ण-की थो उदी प्रकार चत्रसुप्त द्वितीयने भी 
. शका क परास्त कर “विक्रमादित्यः का विदद धारण क्रिया | 
दन्न क समीप ऊदुवमीनार क निकयवीं लौह-स्तम्भ प्र॒ एक लेख उत्कीर्ण 
मिला ६९ जिसम श्चन्द्र नामक्‌ किं चस्राट कौ विनययात्रो का इत्तान्त मिलता द । 
^ यह `भ्चन्द्रः नामक सम्राट कौन था, इख चिषव मं पुरातच्छ- 
वेत्ताओं मे गहरा मतभेद ३२९ । परन्छु बहुत से विद्वानों की श्रव 
. यह धारणा हो रदं है क्रि यह प्चन्द्रः कई न्य नदी, बह््कि चन्द्र- 
गुप्त द्वितीय (विक्रमादित्य) ही है जिसने दक्तिण॒ से लेकेर उत्तर के वरल (50712) परदेश 
तक्र अपनी विजय का डंका बजाया था। समुद्रगप्त की अवागवालो प्रशस्ति से यह ज्ञात 
हता है कि मारत के उन्तर-पश्चिम मे "देवपुत्र शोदि. शादानुशाहि शक-मुरुख्डः राज्य 
करते थे | चन््रप्त दवितीय के दारा मालवा तथा सुरार मे शको का पराजित हाना हमे 
- जात दै! सम्भवतः इसो दिग्विजय के सिलचिक्ते मे उखते उच्चर के विदेियोक्राभी 
„ परास्त किया था । इस मेहरौली लौदस्तम्म मे ^तीर्त्वा सप्मुखानि येन समरे सिन्धोरिव 
; वाह्दिकाः" रेखां वर्णन मिलता ३ै } इससे जात हेता है क्रि चन्द्रगुप्त द्विठीय ने श्िन्घु 


१. का० ₹० इ० न ° ३२ ( मेश्यली चा लौदस्तन्भ ) । 
~ २.-इसका विस्तृत विवेचन परिशिष्ट (लेख न ०२) म क्ता गवां दै. 


सम्राट्‌ च्चन्द्रःकी 
उत्तर क विजय-याना 


[1 


ध गुस-सा्राञ्य का इत्तिहास 


नदी के सातो मुखो को. पार करके वा्धिक. (वल) के शासका क जीता ! ब्रव करा 
मार्ग सिन्धु नदी के मुख को पार कर नहीं जाता । इसलिए जान एलन का कथन है क्रि 
'्वाल्दीक्राः शब्द से यवन को मोतिसिन्धु के पारकी किसी अन्य जाति का तावं 
निकलता दै जो कदाचित्‌ विलोचिस्तान के आश्च पास निवास करती थी। शतः जान 





एलन के मतानुसार चन्द्रगुप्त द्वितीय ने बल्ल की शरोर न जाकर विलोचिस्तान कौ श्योर 


श्मक्रमण किया था। भारत के प्रसिद्ध पुरातरस्ववेन्ता श्री जायसबालल महोदय *सिन्धो :सप्न- 
मुखानि" का श्रथं सिन्घु नदी. को सहायक _ सात - शाखानदिये से मानते हं 1 इसका 
तापय सिन्धु नदी के सात सुखो से नदी दै। वैदिक काल मे इस प्रदेश को प्तसिन्धुः 
कते ये तथा एवेस्ता मे इसी प्रदेश का ^दप्त-दिन्दूः नामकरण किया ६ै। षती 
(सप्तसिन्धुः नाम के आधार पर सिच्छोः. सप्तमुखानिः. का तात्प्वं सिन्धु कौ सात 
सहायक -नदिये के प्रदेश मानां गवा है! अतः इससे यद निविंवाद सिद्ध है फि 
चन्द्र.प्त विक्रमादित्य ने परजात्र तथा अफगानिस्तान का पार कर ब्रल्त्र तक श्रपनी 
विजयदुन्ुमि व्रजाडै थी तथा शचुत्रों के मैदान मे पछ्ठाडकर उन्हे सुराम के 
पठाया था। 

दक्तिण भारत मे तीषसे शतान्सीमे आध्र वशकी शक्तिके नष्ट हेनि पर क 


~ 


~“ राज्ाश्रोका प्रसुख धीरे धीरे वदो जम गया] महायज्ञ समुद्रणुप्त ने दक्षिणापथ के 


जानो ` दक्िण-पूर मे स्थित समस्त नरेशों का अपने अधौन किया, 

दक्षिण क राजाच परन्तु उन पर स्वय शान करना गुप्तो का अभीष्ट नथा] 
से सम्बन्ब किन्तु जव चद्रशुप्त द्वितीय ने शको का परास्त कर परिविमी 
भारत के श्रपने साघ्नाज्य मे सम्मिलित कर छलिया तवर यदह अयन्त आवश्यक दा गया कि 
दकि भारत के राजाश्रौ से उसकी भित्रतादहे। जाय। यदि एेषान वातो सुचार 
रूप से पश्विमीय भारत पर शासन करना गुप्तो के लिए कठिन हो जात्ता। इसलिए 
चद्रगुप्त द्वितीय ने दक्िण-नरेरशो से मित्रता ही नही स्थापित कौ वल्क चैवादिक सम्बन्ध 
से उनके साथ श्रल्यन्त निष्ट संवध स्थापित कर लिया । इख कारण समस्त नरेश गुप्ता 
के सायक बन गये। पसे दक्षिण के शासक तीन बश के थे-नाग, वाकारक्र तथा कुन्तल । 
इन तीनों का प्रभाव प्रायः भारत के दक्षिण-पश्चिम प्रात पर था जौर सम्भवतः ` दक्तिणा- 
पय के दिभिविजयर में इनसे सुद्र की सुठभेड नीह थी। श्रतएवये युपोके साय 


क्तीमभौसूत्रमेनर्दीवेषेये] इन प्रतापी नरेशोंक अपने वशमे करना च्यु . 


द्वितीय की राजनीतिश्चता का वड़ा उज्ज्वल प्रमाण दै) नीतिन्ञं विक्रमादित्य ने उत्तरी 
भारतकातेाश्पनेव्शमकरदीलियाथा; इन दक्तिण-नरेशोसे गुप्त रच्यते किमी 
प्रकार फा खयका न रहने ठेने के लिए उसने इनके साथ वैवाहिक सम्भन्ध स्थापित कर 
चद्ी भारी चतुरता का काम क्रिया| श्रव इन राजाग्रो के साथ चन्दयुस् द्वितीय का 
पथक्‌ एथक्‌ सम्बन्ध दिखलाया जायगा ] 


१, जे० वी० जो० उु८० ण्म माच. १६३२ 1 





` उत्करष-काल ६७ 
रुस-खाम्नाज्य स्थापित देने से पहले नागवंशी राजा विन्ध्य से उत्तर विदिशा त्क 
राज्य करते ये । इनकी राजधानी पश्मवती का नास प्राचीन सादित्य मे मिलता है। 
इस कारण नागवश कौ गणना प्राचीन प्रतिष्ठित राज्यो में 
थी। सम्राट्‌ चथुद्रगु्त ने इन नाग राजाश्रों क जीतकर उनका 
राज्य अपने साम्राज्ये सम्मिलित कर लिया था, परन्ु वह उनके समूल नष्ट न कर 
सका। चन्द्रगुप्ते द्वितीयने इस प्राचौन प्रतिष्टित राजवश से सम्बन्ध करना उचित 
सममा । यह सम्बन्ध राजनैतिक दृष्टि से हानिकारक नदीं था! अतएव अपने कुल 
के गौरवान्वित तथा प्रतिष्टित करने के उन्नत विचार से प्रेरित हकर ही उसने णेता किया 
तथा इस वश मे श्रपना विवाह किया । चन्द्रगुप्त ्ितीय ने इसी नागक्रुल मे उत्पन्न कुवेर- 
नागा से विवाह कियाथा१। पाठकों के पीछे वतला्यां गया दै कि कुवेरनागा चन्द्रगुप्त 
द्वितीय की प्रथम महारानी थी जिसके ग्भंसे प्रमावती रुप्वाका जन्म हुआ था। 
खव २००.५०० के मध्य मे वाकारो का रम्य दंक्तिखि मारत मे फैला ह्श्रा 
था। बालाघार के ताम्रपत्र में इनकी वश परम्परा के राजाश्रों की नामावली मिलती दै२ । 
सव्रते प्रथम राजा चिन्ध्यशक्ति का नाम उल्लिखित दै । इसका 
पुत्र प्रवरसेन प्रथम व्हा प्रतापी राजा था] इसी के प्रपत्र 
सद्रसेन द्वितीय से गुप्तो का वैवािक सम्बन्य था}. बाकाटकं लोगों के पूना ताभ्रयन्नसे 
श्ञात दातादै कि चन्द्रगुप्त. द्वितीय कौ स्री कुवेरनागा से उत्पन्न प्रमावती गुप्ता 
नामक पुजी का विवाह खद्रसेन द्वितीय से हुभा। इस लेख से गुप्ता तथा वाकारकों 
म धनिष्ठ राजनैतिक सम्बन्ध प्रकट हवा है। यह विवाद भी राजनैतिक महत्त्व 
से घ्वाली न्दी था। समुद्रगुप्त दकि मँ स्थित इन वाकार्कों से किंसी प्रकार 
का मी सम्बन्ध स्थापित न कर सका था; परन्तु चन्द्रगुप्त द्वितीय ने इन लोगों 
से मित्रता स्थापित्त कर ली। . इस विवाह का एक सुख्य कार्ण यह मी था 
कि हस गप्त नरेश ने ६० स० ४०० के लगमृग मालक्ना_ तथा. सौरा के शको. के जीतकर 
उनकां राज्य गप्त साम्राज्य मे मिला लिया था२; अतएव नवीन विजित परिचिमी प्रदेशों 
पर दक्िणी 'नरेशों का आक्रमण न होमे देना दी इस विवाह का रहस्य था | र॒प्त-ताम्राज्य 
के सुरित रखने के लिए यद नीति श्रत्यन्त लाभकारी थी ! 
भ्राचीन काल मं बम्बर प्रातका दच्िणी दिस्वातथा मैसूर के उत्तरी भागका 
प्रदेश छु तलः नाम से प्रसिद्धयथा। यद भाग भमी दूसरी शताब्दी तके शातवाहन 
इं राजाओं के श्रधीन था] इसके पश्चात्‌ चुद्‌ वश के राजा मैसूर 
पर शासन करते थे। इन राजाश्रों का एक लेख शिकारपुर 
निले में स्थित मलवल्ली से प्राप्त हुआ था४। अनन्तपुर शिले मँ चुद्‌ लोगो के बहुत 
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६८ शुस्-मभ्ाच्य का इतिहास 


से सिक्के भी मित्ते, जा उनके सुचार शासन की पुष्टि करते दहं! इसी मलवल्ली 
स्तम्भ पर एक दूसरा लेख मिलता है, जो भाषा ( म्राकृत ); तिथि, उल्ेख कौ रीति 
तथा छिपि के कारण पूवं लेख के समान दै) इस लेख के शासक मवूरशमेन्‌ का 
चन््रवल्ली से प्राप्त हुश्रा तेल मलवल्ली के लेख का समकालीन प्रकट हाता देर । 
इसी आधार पर यह श्रनुमान किया जाता है कि तीसरी शताब्दी मे द्‌ लोगों के श्रनन्तर 
तल प्रदेश पर कदम्ब राजानो का अधिकारहो गया या। 

त्नतः निस समय उत्तरी मारत मे गुप्त गो का सप्रान्य प्ारम्म हरा उसी 
समय कुन्तल प्रदेश पर कदम्ब वंश का शासन शर हंसा । इन्तल के श्रधिपि दने 
से यही कदम्ब नरेश छुन्धलेश्वर के नाम से मी संस्छृत-खाहित्य मे परसिद्ध हुए । इस कदम्ब 
कुल के राजा के खाय चन्द्रगुप्त दवितीय ने अपनी राजनीति के फल-स्वरूप षनिष्ठ सम्बन्ध 
स्थापित क्रिया| इन देना राजवशों क सम्बन्ध के परिपोषक प्रमार्--साहिप्य तथा 
शिलालेख सम्बन्धी यो दिये जाते र । 

राजा भीज के श्टगार-प्रकाशके शआरठवे' प्रकाश मे एक रंदम मिलता है। उस 
स्थान प्र कालिदास तथा चद्रगुप्त विक्रमादित्य में क तल-नरेश के विपय मेँ वार्तालापं 
का उल्ल है} कालिदाख का कुतलनरेश के विपय मे निम्नलिखित कथन है :-- 

असकलदसितत्वास्तालितानीव कन्या 
मुकुल्तितनयनत्वाद््यरूक्णो्परलानि । 
पित्रति मधुरगन्धीस्पराननानि प्रियासा 
त्वयि विनिहितभार. कुन्तलानामधीशः ॥ 

दस वणन से शात होता है कि कालिदास चद्वगु्त विक्रमादिर्य के राजदूत बन 
कर क तलनराजाके दखारमं गेये] इस कयन की पुष्टि केमेन्ध-छत्न ्रौलित्य- 
विचारः से हाती है 1 इसमे उल्लेख मिलता है किं कालिदाठ ने किसी “कु पलेश्वर 
दैत्यः नामक पुस्तक की रचना फी थी । इसके नाम से स्प प्रकट दोता है कि कालिदास 
ने कु तल राजा के यदो दैत्य-कायं क्षिया था। तमेन ने कालिदास के निभ्मललिपित 
पद के उत किया दै,-- 

} 


~~ ------------ ~ ...-.----------------------~- ~~ 


१ रेपतन--भ्राप्र सिकं की सृची । 
२ आर० सवे मिपो-वैमृर १६२६ ९० ५१ ध्नी मापा ( प्रन }, तिथि, उतल्लेग 


त्था लिपि महवन्ती फे ममान 1 इस ेप मे गयूररर्मन, हा पगज्त्ति रानाओं फा नामा 
उच्तिदितत है जा तमती गताद्टी ओ वनतरान ये 1 
यस्याना मयूरणैछा विनिष्य तयक दरम त्रकृट श्रामीर परलव पष्यात्रिक सथरणन भैन्दक 
पुनर माकरि्णाम्‌. 1 
जायमवाल मरोव्य दमया दसरा पाठ मानने ६ ! -( रिदी साक डटिय! १५०-३५० } 
पू २२०-२१। 
३. काव्यमाल। म कन्‌ १८८६ प० १३६) 


उर्कष-काल ६६ 


इद निवतति मेखः शेखरः श्माधराणा- 

मिह विनिदितमार. सागराः सप्त चान्ये ] 
इदमदहिपतिमोगस्तम्मवि ध्राज्यमान 

धरणितलमिदैव स्थानमस्मरद्विवानाम्‌ | 


यह कु'तलेश कौन था जो चन्द्रगुग्त विक्रमादित्य का समकालीन था? 
कद्म्ब्र-वश का सस्थापक मयूरशर्म॑न्‌ तीसरी शताम्दी मे शासन करता था जिसके चाद 
उसके पुत्र तथा पैत्र राज्य करते रहे! मयूरशमन्‌ के पुत्र तथा पोत्र गुप्त सघ्राद्‌ 
समुद्रगप्त ॐ समकालीन ये। श्रतष्छ कदम्बं का चैथा राजा कङुत्स्थवर्मन्‌ ही गुप्त 
सम्राट्‌ चन्द्रगु्त विक्रमादित्य का समकालीन कु तलेश दोग।९ । इसका सवसे प्रबल प्रमाण 
यह दै कि इसके राज्यकाल के एक शिललेख मे कदम्बो तथा गुप्ता के साथ वैवादिक 
सम्बन्ध को उत्लेख दै! कुतल-नरेश ने श्रषनौ कन्धरा गुप्त-नरेश का न्याहयी थीर। 
इससे यष्टी च्रनुमान किया जा सकता है करि कुतलनरेश ने श्रपनी कन्था का 
विवा चन्द्रगुप्त द्वितीय से कियाथा। कदम्बो तथा गुप्तो करा।्रथम सम्बन्ध होना चन्द्र 
गप्त विक्रमादित्यके कलमे कालिदाखके दैत्य कायं तथा देानों वशो मै वैवाहिक 
सम्बन्ध से ज्ञत है । 

ऊच विद्वानों का मत है करि चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने जपने पिता स्राट्‌ समुद्र 
गुप्त की भोति अपने दिग्बिजय के फल-स्वरूप त्रश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था। 
काशी के दक्तिण मेँ स्थित नगवा नामक स्थानमेंएकषोडेकी 
मूत्तिं मिली दै जिस पर ध्चन््रगुः लिखा इश्रा रै) इसी जाधार 
पर चन्द्रप्प्त द्वितीय के भी श्रश्वमेव यज्ञ के विधान का अनुमान किया जाता है। प्रतापी 
समुद्रगुप्त के इस पराक्रमी पुच्र ने भी श्नपने पिता की भोति श्रपने दिग्विजय के उपलक्त मे 
श्रश्वमेध यज्ञ किया दगा, यदद बात श्रनुमानत्तः सिद्ध रै । 

सथ्नाट चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य वैष्णवधर्मानुयायी था । इसके शिलालेखों 

से परम भागवतः कदा गया है । इससे स्पष्ट प्रतीत दातादै कि वैष्णव सप्रदाय में 

इसे कितनी श्रास्था थी। प्रायः रेखा देखने मँ श्राता दै कि श्क 
सम्प्रदाय का श्रतुयायौ दुसरे सम्प्रदाय तथा धमं के प्रति श्रा माव 
रप्वता दै तथा उख धमं के श्रनुणयियो से द्वेष करता है। पर्त सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त बड़ा 
धमे-षदिष्णएु था । धामिक सदिष्णुता ने उसके हृदयम घर कर लिया था। 


अश्वमेध यत्न 


धामिंक-सदिमूएुता 


असक 





१ डा इम्णस्वामी का भी यही मत है कि पोनवो शताब्दी ग युष्त शासक ( चग्युप्त विक्रमा- 
द्य ) का समकालौन कर्स्थपमेन ही था 1 फन टव्युरान सफ साञ्थ इडया ड इडियन कलचर 
प० ३५३ नोट ) । 

९ चारयुड की प्रशस्ति -ए० इ० माऽ ८१.०२४, भूमिका ४७ 

प्तादिपाथिधलाग्वुर हस्थलानि स्ने्ादरप्रणयतम्भ्रमके्षराणि 1 
शोमन््यनेकनृपपयपदसेवितानि ये बेषयन्‌ दुदितृदीधितिमिनूपादः 1 


१०० गुप्त-साग्राज्य का इतिहास 


उदार चरित्र तथा विशालद्यदयता के कारण उसे किसी मी धर्म सेद्ेष नर्हीथा] उसने 
कभी अपने विपरीत धर्मानुयायियों का कष्ट नहीं दिया प्रच्युत उनके धमं के प्रति सहिष्णुता 
का माव दिखाकर उस धमं के प्रोत्छाहन दिया ¡ इतना ही नदी, उसने इन धर्मोासक्ना 
कोदानमीदिया। इसका प्रचर प्रमाण उसके शिलालेखो से मिलता रै! उदयगिरि 
की प्रशस्ति म वशित चन्दरयुस विक्रमादित्य के मन्त्री वीरसेन ने भगवान्‌ शिव की पूजा के 
निमित्त पक गुका का उत्वं करिया था^। यह शिव क परम मक्तिते हुए भी उक्त 
सम्राट्‌ के सन्धि-विग्रह विभाणका मन्त्रीथा। मधुराकी प्रशस्तिमे एक शैव श्रार्यो- 
दिताचायं का उह्लेख मिलता है जिन्शोने ८ गुरप्रतिमायुक्त ) उपमितेश्वर तया कपिलेश्वर 
की--इन दे शिवलिङ्खो कौ-- स्थापना अपनी पुर्य-ब्रद्धिकेलिरकी थी | 

सोची के शिललेख से रति हेता ैकरि चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के यहाँ एक ब्रीद 
श्रभ्रकार्दन नामक ग्रफपर किसी बड़ सैनिक पद्‌ पर नियुक्त था, जिसने सोवा प्रदेश 
मे स्थित काकनादवेट नामक महाविहार के श्रार्य-खध के ६५ दीनार तथा एक गोध 
प्रतिदिन पोच भिज्ुश्रो के भोजन के निमित्त श्रौर रतनश् में कीपक जल्लाने के लिए दिया 
था४। इसे स्पष्ट टै क्रि चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य परम वैष्णव हेते हुए भी शेव तथा 
द्ध मतावलम्निये का आदर करता था | उसने न केवल उनके लिश सम्मनि दी प्रद्‌ 
शन किया प्रत्युत दान देकर उनके धमं का जत्साद्‌-वधैन भ किया । चीनी यात्री फादि- 
यान ने भी इसी दानशीलता तय! घम॑सदिष्णुता कौ प्रशा की ६ । इन सव उल्लेखो 
से चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य कौ धार्मिक सदिषएुत। का पूणं पस्विय मिलता है तथा इस प्रकार 
की धार्मिक सदिष्ुता उसके विशाल दय तथ। उदार चरित्र कौ सूचना देती ६ । 

सभ्राद्‌ समुद्रगुप्त के समान दी उत्तका सुयोग्य युच्च चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य भी 
वीर तथा प्रतापी राजा सिदध हुभआ। भोग्य पताका योग्य पुत्रः यद्‌ कदावत भक्ते 
किसी वरे के विपय मे ठीक न निकले, परम्त इसके विष्य मे ता 
द्म्रशः सव्य सिद्ध हेती दै। इसने अनेकं पदवियो' धारण 
की था | इसके शिलालेखों मे इसके लिए विक्रमाक, विक्रमादित्य, भौयिक्रम) अजितयिक्रम, 
सिहविक्रभ, नरेन्रचन्द्र श्रादि अनेक उपाधय का प्रयोग किया रयादै। पिको प्र 
उत्कीणं इम प्रदविये से इसके पराक्रम का ङु श्न्दान्ना लगाया जा सकता ई | इषकी 
वीरता की स्वक सवते प्रधान वद धरना दै जव इसने श्रपने यैवराज्य-कराल में ष्टौ एक 
पराक्रमी तथा दुराचारो शकाथिपरकास््रीका वेप बनाकर मार डलाथा। इसत इसे 
श्रीम सादस तथा निमीकना का आभास भिलत्ता ई । 


वीरता 





------------ 





2, भक्तया मगदतः शम्मोः युरमिताणकाग्या [- कात ०० न ० £| 

२ आयो गाचार्येग खुर्वाप्यायननिनित्त ुन्णा न कौल्य उपमिो्वल्पिनेश्वरी शुर्वायनमे 
शु... प्रतिकरापी 1 मधुर करा न्नम्मन्ेप ए ८० {९३१ । 

३ उ नेकनमपवाप्नविजययम्‌षनाकरः | मनि निनानेख पनी~--न ० ५| 

८, प्रणिपत्य वटानि पनविगनीः दीमयव्‌ । पन्यैव नित्त युतम स्तने न दीक दनि -- 
सोनी का शिनानेल् | 


उत्कर्ष-कालं १०१ 


इसके शरीर की बनावट बड़ी ही खन्दरथी] उरि शरीर की ठन देखते ही 
चनती है | गदढीक्ते शरीर में प्रत्येक श्रग का पूर्णतः विकास पाया जाता हे। प्रत्येक 
स्नायु पूणं रूपसे डदै बाहु त्था पुद्े की आकृति वड़ी दी बुन्दर ई तथा उनके 
पुष्ट होने का प्रमाण दे रही है। तिसुपर शुभ्र वणं काशरीरहै। चन्द्रगुप्त के सिके 
पर उसके शरीर का जा चित्र श्रंकित है उमके देखने से ज्ञात होतादै मानो बीर रसं 
ही साक्तात्‌ शरीर धारण कयि हुए हो | वस्तुत. इसके शरीर की बनावट के देखकर 
ही कितने ही शनु्रों के होर दिरन दा जाते होगे । जिस प्रकार उसके कृपाण मे वल 
था उसी प्रकार उसके शरीर मे भी काफी ताकत थी । जिस स्मय्‌ समर-मूमि म अपनी सुद्‌ 
भुजा मे तलवार पकड़कर यद उतरता दोगा उस समय शबनु-बगं में प्रलय का दृश्य उप- 
स्थित हा जाता होगा । इसके सिक्का पर इसकी वीरता का सूचक यह वाक्य खुदा हुश्रा 


दै-“दितिमवजित्य सुचरितैः दिव जयति विक्रमादित्य.) । 


चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के कुछ खिक्केा पर॒ धायज्ल सिह तथा ऊद पर भागते हुए 
खिहका चित्र अंकित है) इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि विक्रमादित्य की वीरताके आगे 
खि भी मैदान कडकर भाग जाते ये तथा इसके साथ युद्ध करने का साहस नहीं करते 
थे। इसके दिग्विजय का वर्णन करते समय हमने लिखा दै करि इसने ब्रल्ख तके अपने 
राज्य का विस्तार कर लियाया। दुष्ट शका के परास्त कर उर इसने खदेड़ दिया । 
मालवा तथा सुराष्ट्र से उन्दै निकालकर ही यह सन्दष्ट नहीं हूना परन्तु इन विदेशी 
आतत्तायिये के उस्पीडन से सवंदा के लि प्रजा के राथं इसने सप्तसिन्धु के पार कर 
बल्ख तकत इनका पीछा किया तथा श्रन्ततः उन्दँ परास्त करिया । शका के घनघोर ऋअत्या- 
से प्रजा पीड़ित थौ, श्रतः उनके नाशसे प्रजा दही सुख हुआ । शक्र-पराजय कौ 
घटना चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के जीवन मे एक विशेष महत्त्व रखती है । यदि ६सके 
जीवन की यह सवेप्रधान घटना कही जायता इसमे ङ्ध भी अत्युक्ति नहीं हो सकती । 
इसी सर्वोत्कृ् तथा प्रजा-रच्तक कायं से प्रसन्न होकरलोगों ने इसे शशकारि' की उपाधिदे 
रक्खी थी | अपने सुयोग्य पिता क विपरीत इसने 'हीत-प्रतिमुक्तः की नीतिका 
परित्याग कर दिया तथा इसने जितने प्रदेश जीते उन सव्र को श्रपने विस्तृत साभ्नाज्यमें 
मिला लिया । इसने अपनी प्रब्रल भुजाओं से समस्त देशों का जीतकर बल्ख्‌ से वङ्ग तक 
तथा दक्तिण मे कावेरी तक एकच्छन साभ्नाज्य स्यापित कर लिया । इसके समय मेगुप्त- 
साम्राज्य की राञ्य-सीमा का विस्तार चषनी पराकाष्ठा पर पहुंचा हृच्ना था] गुप्त 
साम्राज्य ने प्रत्येक अवस्था मे अपनी चरम सीमाकेा प्राप्त कर ल्ियाथा! सेहरौल्ली 
के लाद-स्तम्भ पर इसके दिग्विजयं का वडा ही सुन्दर वरण॑न निम्नलिखित शब्दों 
म दिवा है- 


यस्येद्वत्तयत.. प्रतीपमुससा शनुन्मेत्यागता- 
न्वद्ध ष्वाहववतिंनोऽमिलिखिता खन्ध न कीर्तिभु्जे | 
ती््वां सप्तमुखानि येन समरे सिन्वाजिता वाद्िकाः 
यस्यायाप्यधिवास्यते जलनिधिवीर्यानिलैर्द किणः ॥ 


१०२ शु साभ्राज्य कां दतिदास 


राजनीति के शुष्क वातावरण मे रने के कारण यह वात नदीं थौ कि सम्राट्‌ चम्- 
शुत विक्रमादित्य के विद्यानुराग नदो} इसने भी काव्यरख की मधुर चाशनी चक्खी 
यी | सस्कृतं भाषाक सम्मान के सिंहासन पर बिठा, सस्छत- 
कविय के आश्रय प्रदान कर इसमे गुणग्रादकता तथा विया-परेम 
का पूं परिचय दिया दै} इसके राजकीय-वैमव-सम्पन्न दरार मे राजकरवियों का 
जमधट सा लगा रहता था} प्रत्येक कवि अपनी सरव तथा मधुर कविता से सम्राट्‌ 
विक्रमादित्य के प्रन्न रखने में भी च्रपना परम सौभाग्य सम्मता था] नदौ 
देखिए वर्ह कविता की धूमसी मची रदती थी। यहं तो विदिवदीहैकि कविधुल- 
इञद-कलाधर महाकवि कालिदास इस सम्राट्‌ के दरवार का अयनी उपर्थिति से 
ग्रलंकृते किया करते ये तथा श्रपनो कमनीय कवित्ता सेराजा के सदा श्रानन्द के 
सागरम इग्रोया करतेये! राजा भी महाकवि का कुं कम सम्मान नदी करता 
था| चन्द्रगुप्त द्वितीय के शिलालेखों के श्यध्ययन से क्लात देता दै कि दश्ने 
कालिदास के अपने राज्य के एक प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त कियाथा। चन्द्रगुप्त 
की प्रेप्णा से कालिदास ने छन्तलनरेश ककुरस्यवमंन्‌ के यहो" जाकर सम्राट्‌ का दौत्यकां 
भीकियाया। इससे श्लात देता है कि कालिदास चन्द्रगुप्त विक्रमादियके यी केवल 
राजकवि ही का कायं नदी करते ये यलि्कि त्रनेक राजकीय कार्यौ का मी समुचित सम्पादन 
किया करतेये। इणीस्म्राद्‌ के दरार मे रहकर कालिदास ने अपने गन्थ-रौ की 
रचना कौ थी | प्राचीन जनश्रुति कै श्राधार्‌ पर यह भौ का जातादैकिरदसी सप्रार्‌ 
के दरार मै (नवरः रहा करते यथे । इन नव कवियोंके नाम भी द्ियिग्येहै। दहन 
कवियों के मूर्धन्य महाकवि कालिदास ये । महाकवि कालिदास के बिपयमे विरवृतत 
विवेचन श्रगले मागमे दिया जायगा। इरी सप्राद्‌ के दरार मे वौर्सेन नामक 
प्क मन्त्री रहता था जा व्याकरण, न्याय, मीमाखा श्रोर लोक म निपुणतथा कवि. मी या । 
इससे श्य सिद्ध देता रहै किं चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य कवियों तथा विद्वानों का श्राभेयदता 
था | इसके सक्को पर प्राप्त तथा उत्कीणं सस्कृत के श्लोकों से रके सस्छृतानुराग 
का पतता चलता ह। द्रसके समस्त शिलालेख सस्त मे ही उकण टृएर्हे। इनस 
उल्लेखो से विक्रमादित्य के प्रचण्ड विद्याप्रेम तया श्राश्रयदायिता का पूर्णरूप से परिचय 
भिलता ईै। सच दै, जिसके राजकवि स्वय कविकलपूृषेन्य कालिदास दीं उसे 
विद्या-पेम मे भला किंसौ के कैसे सन्देह हो सकता ई १ 

वस्तुतः चन्द्रशुप्त विक्रमादित्य फा व्यक्तित्व श्त्यन्त मदान्‌ था! प्तिकेद्धायं 
विस्तृत राज्य के पाकर भी वह्‌ दत्तर जन की भति सन्तुष्ट नदी बन व्रेगः; ब्रहि 
इसके टीक्‌ विपरीत अपनी तलवार की तीणा के परखने के लिए एक सुवर्ण-श्रवसर्‌ 


विचा प्रेम 


------~-----~-----~~~----~~-~ ~~~ ----~- ------- - --------~~ 


२. अन्वयप्राहमायिन्या यापृतमन्धिविघ्रदः 1 
कौल्तशाप शति स्याता वीस्मेनः इुलास्यरया ए 
शन्दार्यन्यायलोकणः कविः पाटलिपुत्रक---ठवयमिरि का युहानय 1 
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फाहियान का यात्रमागे 


उत्कष-काल १०३ 


प्रदान किया | दु्ट तथय। विधर्म शको के परास्त कर इसने श्मपने साम्राज्य का प्रचुर 
विह्वार पिया तथा घ्नपने पिता से भी नदीं जीते गये प्रदेशों के जीतकर श्रपने साप्राज्य 
भ मिला ल्िया। शके का सत्यानाश कर इसने दन्द सभ्यता 
तथा सरति का पुनरुद्धार क्रिया । (वामिक सदिप्णुत्ाः की 
नीति कां श्रवलम्बन कर इसने सव धर्मो के प्रति प्रेमभाव रक्खा तथा क्रिठौ भी अन्य 
धमाबलम्बी का दु दने का च्रवसर नदी दिया। एक नही, ददा इसक्रे सुयोग्य 
पुत्र-रन्न थे । इतने बड़े विस्वृत साम्राज्य का श्राधिपत्य, गुणग्राहकता, विच्य^प्रेम, धािंक 
सहिष्णुता श्रादि गुणों पर मुग्ध होकर कालिदास ने श्रपने स्वामी के लिए यह, अन्य के 
` मिस से, कहा दो-- - 

कामं खपाः सन्ति सदसत शोऽन्ये, राजन्वतीमाहुरनेन भूमिम्‌ । 

नच्तुच्रतारागणसकुलापि व्येतिष्मती चन्द्रमसैव रानिः॥ 


३ इमारणु् पथम 

द्वितीय चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की गह्यु के पश्चात्‌ उसका व्येषठ पुत्र कुमारगुस प्रथम 
राज्य का उत्तराधिकारी ह्श्रा | कुमारगुप्त प्रथम का जन्म द्वितीय चन्द्रगुत की दूरी स्री 
्रुवदेवी से हुआ था९ । कुमासयुप्त प्रथम का प्क माई था जितक्रा 
नाम गोबिन्दगुप्त था] यह वरिदार प्रान्त के मुञ्ज्ञपफरपुर कलिले 
मे स्थित वसाढ़्‌ ( वैशाली ) मे कुमारगुप्त रथम के प्रतिनियि केरूपमे शाखन कर्ता था | 
वसाढ़ से बहुत सी मिद्धी कौ मुहरे मिली ईर जिन पर माताके नाम ( रवदेवी ) के 
साय साथ गोविन्दयुप्त का नाम भी मिलत हैर | इन भुहरो के श्राधार पर यह ज्ञात 
दाता ई करि गोबिन्दगुक्त कमारणुप्त प्रयम का कनिष्ठ सहोदर भाई था ओर कुम।रगुपत प्रथम 

जेठे होने कारण पिहाखनारूढ्‌ हुआ था । 
कुमारणुप्त प्रथम क खमस्त लेखों मे गुप्त संबत्‌ तथा मालव सवत्‌ मे तिथि का 
उल्लेख मिलता है ! इन सातो लेखो से कूमाररुप्त प्रथम कौ रेतिदासिक वर्ता, शासन- 
न्ता प्रणाली तया धार्मिक श्रवस्या का शान प्राप्त हेतादहै। रसे 
उपयेगी लेखों का गम्भीर श्रध्ययन एतिहासिक दृष्टि से परमावश्यकं 


६! अत्व कुमारणुप्त प्रथम के उपलन्ध लेखो का सक्चिप्त विवरण यहो देने का 
परयल्ल किया जायगा । 


उपसदहर 


कैटुम्िक-दतत 


(१) भिखुखद्‌ का स्तम्भ-लेल 


कमासुप्त प्रथम का खवसे प्रथम ज्ेख भिलसद नामक स्थान से प्राप्त हृत्राहै। 
यह लेख स्तम्भ प्र खुदा है श्रौर इघकी तिथि गु° सं० ६६ (६० ष* ४१५ ) दै । इस 











१ ममहारागाधिराजश्रीचनद्रगुप्तस्यं महादेव्या रू वदेन्यासुतय्स्य मदाराजाधिरागकुमाश्युप्तस्य ] 


ध - भिलसदकालेख, यु०क्ते° न ० १०॥। 
२, आर० सवे सिरं १६०३-४ 1 ¢ 


३. महाजापिराजत्रीचन्द्युपपली महाराजध्रीगेविन्दयुप्माता महादेवी भरू.वस्वाभिनी । 
४. काऽ इ० इ० भा०२न्‌० १०) 


१०४ गुत-साधराज्य का इतिहांपे 


लेख क वणन से क्ञात हाता है कि ध्रव शर्मा ने स्वामि महासेन का मदिर बनर्वायां तथां 
स्वग-सपान के स्प मे एक विशाले स्थान ( धम-खध } का निर्माण करवाया । इसके 
श्रतिरिक इस स्तम्भ-लेख मे ऊुमारणुप्त प्रथम तक गुप्त-वशावलली का उल्लेख मिलता हं । 
(ग्व) गदूवाका लेख 
प्रयाग ज्ञिज्ते के ग्वा नामक स्थान से कुमारणुप्त प्रथम केदो शिलालेल 
भर्ति द। देनो की पतिथि एक दी गु० सं ६८ ( ई, स ४१७) मिलती दै, 
देनो शिलालेखों म क्रमशः दस तथा बारह दीनार दान मे, देने का उल्लेख मिलता ३ । 
(४) मन्दर की प्रशस्तः 
ङमारगुप्त प्रथम का यदी एक शिलालेख रै जिसमे तिथि का उर्लेख मालव 
सवत्‌ मे मिलता ६९ । इस लेख की तिथि विक्रम सवत्‌ ५२६ ८ ई० स०५.४४२ ) ३ । 
यह लेख मालवा के मंदसार नामक स्यान से प्राप्त हन्ना है] इसके रोखक वर्म 
की साहिल्य-ममंङता का परिचय दस लेख की काव्यशैली के कारण मिलता दै । इस 
शिललेख के श्रष्ययन से ज्ञात हाता रै करि दशपुर ( मालवा में स्थित) मे एक च 
मदिय्का निर्माण इश्रा या जिसका अवन्ध तन्त्रवायधेणीके श्रधौनथा। उस समय 
मन्दसोर का शासक ब्रन्धुवर्मां था जो कुमारुप्त प्रथम का प्रतिनिधि था। 
(५) करम्रदरडा का लेख 
यह लेख कैज्नावाद्‌ जिले के अन्तग॑ंत करमदरडा नामक स्थान से मिला दै । यद्‌ 
लेख शिवलिङ्ग के निचले भागमे खुदा दै तथा इसकी तिथि गु स ११७ (ई० सण 
४३६ ) दै! इस शिव-प्रतिमा के कुमारगुप्त प्रथम के श्रधीनस्य पृथ्वीपेणु ने प्रतिष्ठितं 
करवाया था | 


(६) दामेद्रपुर के ताश्नप्नय 

छुमारगुप्त प्रथम के दे ताभ्रपत्र उत्तरी बज्गाल के दामोदरपुर नामक स्थान से 
मिक्ञे है। ये ता्रपत्र इख गुप्त-नरेश की शासन-प्रणाली पर शअ्रधिक प्रकाशं डालते हं। 
इनकी तिथि गु सण १२४व १२६ (६० सर ध४्देव ४४८) है। इस लेखमे 
ज्ञसीन विक्रय तथा विपयपति व उसकी समा का विवरण मिलता ६! विपयपरति तया 
उसके सभासद के नाम भी इसमे उल्लिखित दं । 

(७ ) धनेदह का तापन 

दामोदरपुर ताभ्पत्र की तरह इसका भी स्थान क्मारणुप्त के लेखों मे सहस्वपूणं 

१} इसकी तिथि गु स० ११३६! इसके वर्णन से चचात देता दै किरु के फिंसी 


१, का इ० इ० भा०्दन०्स्व ई] 
२. वष्ठी न° १८। 

३. ए० ३० *ऽ १० पुऽ ७१1 

४, ०० ६० भाऽ १५ न ०७ 

५, एर १० मा १७ न ० २३ १० ३५५॥ 








उत्कष॑-कालं १०६्‌ 


श्रधिकारी ने थोडी सौ भूमि सामवेदिन्‌ ब्राह्मण वाराश्वाभिन्‌ का दान मे दौ थीं। 
यह लेख उत्तरी बगाले के राजशाही ज्निले में धनैदह प्राम से मिला है । 
(म) वैन्राम तास्रपच्च१ 

छमारणुप्त क शासनकाल का यह ताप्रपत्र उत्तरो बमाल के ब्रोगरा लिलि मे वेग्राम 
से प्राप्त हआ था। इसको तिथिगु° स० श्२८दै। इसके वर्णन से स्प्ट मालूम 
दाता दैक गोविन्द स्वामिन्‌ के मदिर में करु मूमि दानमेदी ग यी। इसकी आय 
मदिर के सुगधि, दीप तथा पुष्यं के निमित्त व्यय कीजाती यी] यह भूमि कैर से 
सुक थी। इस दाने मे तीन कुल्यवापा भूमि दो द्रोण ग्रति ऊुल्यवापा के मूल्य चे 
क्रय की गई थो। 

(& ) मनक््वार का ज्ेख 

कुमारणुप्त प्रथम के समय का यह बौद्ध लेख प्रयाग जिले के अन्तर्गत मनङ्कुवार 

नामक स्यान में प्राप्त हुश्रा ३९ । इसकी तिथि गु° स० १२६ { ई० स०४५४८ ) है| 


यह क्ेख उद.-परतिमा के अधोभाग में खुदा दै । इस मूरति के बुधमित्र नामक व्यक्ति ने 
स्थापित किया था। 


( १० › सची फा लेख 
यह मी बोद्ध लेख है । परन्तु तिथि फे श्रनुलार कुमारणुप्त प्रथम के शासन काल 
कादै। इसकी तिथि गु० स० १३१ ६३२। इस शेख के वर्णन से मरकट दाता दैक 
उपासका हरिस्वामिनी ने काकनादवोट स्थान मेँ स्थित आयं संघ के कु द्रव्य दानमे 
दियाया| इनद्प्योा कीश्रायसे एक भिज्लु के भोजन तथा बुद्धदेव के दीपक-निमित्त 
व्यय का प्रबध दता था। 


( १९) मारण के समय के ज्ञेन लेख 
जेनधमं-खम्बन्धी बहुत से लेख कुमारणुस प्रथम कौ शाखन-श्रवधि मे उत्कीणं 
इष्टये । तिथि के श्रनुखार सबको इसे शासन काल का बतलाया जाता है । उदयगिरि 
गृहा मे एक लेख (गु ° स० १०६ ) खुदा दहै । इसके क्णंनसे ज्ञात हेताहैकि 
उदयगिरि गुदा मे शकर दवारा जिनवर पाश्वैनाय क मूरति स्थापित की गई यी । मधुरा 
मे मी दो जेन ष्॑-सम्बन्धी लेख गु" स० ११३ व १३५ के मिलते है‹ । इनमे जिन- 
मूर्ति-स्थापना का वर्णन मिलता है। 


~ --~~-~------^--~-"--~----------_- 








१० ९० ३० मा० २१०१३ पृ०७न1 
२. का०इ० इ० भा०३न ०२१) 
दै # ॐ + ६२ 


४० 99 9३ ४ 9१ ६१॥ 


पू, { 39 3१ 3३ 3३ ६३ । 
ए० इ० भाच्र प २१० 





१०६ शुत-साभ्राज्य का इतिहासं 


ऊुमारयुप्त प्रथम के प्रायः अनेक शिलालेखो ° मे गुप्त-सवत्‌ मे तिथि का उल्लैल 
मिलतादै। चोदीके सिकं पर मी इसी प्रकार तिथियों श्रकित ई} श्रतः इसके राज्य्‌- 
काल कौ अवचि वड सुगमता से जानी जा सकती ई । चन्द्रयुप्त 
विक्रमादित्य के सवन्े अन्तिम सोचीबाले गुप्त सवत्‌ ६३ क लेख 
पे तदेता दै कि ° सन्‌ ४१२ के पश्चात्‌ राज्य के शासन करा प्रबन्ध कुमारगुप्तं के 
हाये मे चला गया दगा | इषकी पुष्टि कुमारगुप्ते के भिलसदवाल्े लेख से दती १ 
जिषठकी तिथि गु° स०६६ (६० स० ४१५) दै। कुमारगुप्तं के चदि के सिक्तो पर 
गुप्न सवत्‌ १३६ तिथि मिलती है जा उक्षको अन्तिम तियिन्ञात हाती दय; दस काल 
के पश्चात्‌ उसकी कई तिथ उपलन्ध नदीं रै। शतः इषसे ज्ञि देता दै कि कुमार 
गुप्त ३० सन्‌ ४५५ के लगभग अपनी जीवन-याव्रा समाप्त कर चुका दोगा । श्न शिला- 
लेखों के उल्लिखित केथन के श्राधार पर ज्ञात हता है कि कुमाररुप्त प्रथम ने खन्‌. ४१३ 
ई० से लेकर सन्‌ ४५५ ई० तक श्र्थात्‌ ४२ वपं तक राज्य क्रिया | 
यद्यपि कुमारगुस्ष का शाघन-काल शान्तिमय वातावरण से परिपूर्णं था परन्तु इसके 
शासन-काल्ल के श्रन्तिम समय मे पुष्यमित्र नामक किसी जाति ने कुमारगुप्तं पर आक्रमण 
कर इस स्थिर शान्ति का नाश कर दिया। पर्व॒ कुमारगुप्त 
ुष्यमित्र का श्रक्रमण बुधं कम शक्िशाली नदी था । उसने अपनी वीरता क। परि- 
चय शन्नो को कराया तथा उरन्दै समर मे परास्त कर्‌ आक्रप्रण करने कौ मूता 
का मज्ञा चाया ] स्कन्दगुप्त के भितरीवले स्तभ-लेख मे ऊुमारगुसत की इस विजय का 
वंन वड़ी ही सुन्दर तथा ललित भपरा मे दिया गया है, | 
विचलितकुललदमीस्तम्भनायेाद्यतेन 
ित्ितलशयनीये येन नीता त्रियामा । 
समुदितथलकाशान्‌ पुष्यमित्र। श्च जित्वा 
स्िप्तिपरचरणपीरे स्थापित्ता बासपादः ॥ 
इससे ज्ञात दाता है कि स्कन्दगु्त ने इस महाविपत्ति का दृता के साथ निवास्ण 
कर अपने पितररान्य मे शान्ति कौ स्थापना की । ये गुप्त राञ्य पर श्राक्रमण करनेवाले 
पुष्यमित्र कैन ये १ इस विय मे विद्वानों मे ग्या मतमेद दै। प्ली इनका दक््णि मं 
नर्मदा के प्रदेश मे स्थित एक जाति मानता है ¡ जान एलन प्लीट के मत का समथन 
करता ३५ तथा इनका ( पुष्यमि््रोँं का) दक्िणि की एफ जाति मानता ई जौ 
गुक्त-षत्ता का नाश कर उनके आधिपत्य का परित्याग कलना चाहती यी । 


सज्य कालल 





१, गदरव, मिलक, मनङ्मार, मदहर, सोनी आदि के लेख 1 
२. से० एर एम० वीर १८६४, १० १७५६ 1 

द. का० २० ६० न ० १३1 

ध, ४० देटि० भा० दन्प्‌० रर्‌ा 

५. यु-ततिक्के ( भूमिका } 


उत्कर्भ-काल १५७ 


हसी कारण से स्वतन्त्रता के इच्छुक पुष्यमित्रो" ने गुप्त-खाम्राज्य मे अशान्ति 
मचादीथी| नोधा; यह निशित दै कि पुष्यमिन्न मध्यभारत की एक शासक- 
जाति का नाम था जिसका वर्णन वायुपुराण तथा जैन कल्पसूत्रे मे मिलता है । यद 
जात्ति अवन्ति मे शासन करती यी* । 


कुमारणु्त प्रथम का कोई एेसा शिलाललेख उपलन्ध नही है जिसमे उसके युद्ध 
शअ्जयवा राज्य-विस्तार का चरणन किया गया दो ] इसने अपने पितामह या पिता की मोति 
कई युद्ध नदीं किया ओौर न किसी देश का जीतने के लि 
विजय-यात्रा ही की । परन्तु इसके शिला-लेखो क प्राणि -स्थान 
से पता चलता दै क्रि इसने ्रपने पिता से प्रास राज्य का सुचारुरूप से परत्न्ध करने के 
साथ दौ साथ उसे सुरक्िति भी रक्ला } ययपि इसके राज्थकाल के श्रन्तिम समयमे 
पुष्यमित्र नामक शच्ररओं ने श्राक्रमण किया था परन्तु इससे कुमाररुप्त की ऊक हानि 
नहीं हुई । इसके विपरीत ये शत्रू. राजङ्कुमार स्कन्दुप्त के द्वारा मैदान मे मारे गये 
तथा परास्त किये गये | इसका विस्तृत राज्य सुराष्ट्र से लेकर बङ्गाल तक कैला हुआ 
था। पुण्डवधनेभुक्ति ( उत्तरी बर्ञाल ) इसके द्वारा नियुक्त शासक चिरातदत्त के 
अधीन था+ ( सन्‌ ४४८ ई० )। सन्‌ ४३५ ई० के समीप घटोत्कच रुप्त एरण 
( पूवंमालवा ) पर शासन करता था६ | ऊुमारगुप् प्रथम का सामन्त बन्धुवर्मां सन्‌ ४३६ 
&० में दशपुर ( पश्चिमी मालवा } पर राज्य करता था | कैज्ञव्राद जिले मे स्थित 
करमदर्डा मं परथ्वीषेण सन्‌ ४३६ ई> म शसन करता था । वह पीछे कुमारगुप्त के 
सेनापति पद पर नियुक्त किया गया< | सुरा में इसके चोदी के सिक्के म्लिदैजो 
शको का श्रनुकरण कर ठलबाये जाते थे । उपयुक्त उल्लेखो से विदित दाता है कि 
महाज कुमारणुप्त प्रथम का साग्रज्य सुराष्ट्र से वद्ञाल तक विस्तृत था तथा असव सागर 
श्रौर बह्गाल कौ खाड़ी का स्पशं कर रदा था। 


राज्य-विस्तार 


१. दिवेकर महोदय ने फएलीट महादव फे पपुष्यमित्राश्च' इम पाठ का सरोषन किया है । 
उनका कथन दै कि पुष्यमित्रास्वः का शुटध पाठ शुद्धमिताश्च' हना चाद । दिवेकर के मत 
से भितरीवाले स्तम्भ लेख मेँ वर्णित आन्मणकारौ किमी सागरण शत्रू, का वर्णन है, शसम किमी नाति- 
विशेष का उल्लेख नही है ।-- जरनल ओक मण्डर रिच इन्द्ट्यट्‌ सन. १६१९-२० 1 

२. पृष्यमित्राः मनिष्यन्ति पटमित्ाः त्रवेदशा, । ~ वायुपुराण ६९ । ३७४ 

३, से° जु माफ ३० भाग २२ पृ० २६२ । 

४. जायप्तवाल-दिद्रौ माफ़ इ द्या प्‌० १०४। 

४५. दामादरयुर का ता्न-लेख युप रुवन्‌ १२९ 

६, तमाय का लेख य° स ११६ । 

७. मन्दसोर की प्रशस्ति वि° स० ४६३ । 

८, करमदश्डा कौ प्रशस्ति ° सं° ११७ । 


१०८ गुप-खाभ्राज्य का इतिहासं 


प्राचीन भास मे अश्वमेध यज्ञ का अअनुष्टान एकाधिषत्य तथा प्रभुता का सूत्व॑कं 
था] इसी कार्ण जिस राजा ने अपने के एकराट्‌ तया प्त्तापी खमा उसने 
इस यज्ञ को क्रिया| कुमारणुप्त के पले इसके पितामह सम्राट्‌ 
समुद्रगुप्त तथा पिता चन्द्रगुप्त द्वितीय ने इस यज्ञ के किथा था। 
दतः कुमारगुप्त क लिए इस यच्च का श्रनुष्ठान नितान्त स्वाभाविक दी था) इसने रस 
य्न के करके अपने श्नतुलनीय परक्रम का परिविय दिया । गु्ो के सुवर्णं के सिको 
मे एक सिक्ा^ मिलता है जिस प्र एक शरोर घेड्े की मृतिं दै तथा दूसरी ओर चामर किये 
एकं खी खड़ी दै । यद सिक्का सध्राट. समुद्रगुप्न के अश्वमेघ यभवाल्े सिके से भिन्न 
है। इसमें ( छुमारगुण्त बालि सिक्केमे ) पेड पर जीन केसा है तथा इसका मुख विप- 
रीत दिशा क्षी शरोर दै जिख तरफ किं समुद्रगुप्त फा श्रश्वमेधका घोडा देखतादईै। दस 
श्रोर को ले भी नदी मिलता । इन कारणों से यह सिका सम्राट. सणुदरगुप्त का नहीं 
माना जाता ईै। चिक्र के दूसरी ग्रोर (अश्वमेध महेन्द्र लिखा हृश्रा ई। उपयुक्त 
दा भिन्नता से तथा महेन्द्रः पदवो फी समता से यह मान लियागयादहैकि यह अश्व 
मेष का सिक्का कुमारयुप् प्रथमकाहीहै। इसी श्राधार पर हम कट सकते रकि 
महाराजा कुमारगुप्त ने मी श्रश्वमेध यज्ञ किया दोगा तथा इस प्रकार अपने पूरवनो के 
पद का अतुखर्ण किया होगा । 
चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के समान दी कुमासगुप्त प्रथम के भी सक्को तथा लेखो पर 
श्रम भागवत” की उपाधि उक्कीणं मिलती दै । इससे ज्ञात हाता है फि कुमारगुप्तं 
प्रथम मी वैष्स॒वधमं का परम श्चनुयायी था | स्वय वैन्णवधर्मा- 
बलेम्व्री देति हद्‌ भी छप्रारणुप्त ने दूसरों के धर्मो कै प्रति श्रपनी 
सहिपएुता भ्वामिंक सदिप्णुताः का पूर्ण परिचय दिया! उखे विशालं 
हदय मे अन्य धर्मो के प्रति लेशमात्र भी देप नदी था | इसके शाखन-काल मे ब्रीद बुदध- 
मित्र ने भगवान्‌ बुद्ध की धरतिमा की स्थापना की यी | सातवी शताब्दी के बाद चीनी 
यात्री हन्खोगने णेव वर्णन किया है कि गुप्त राजा शक्रादित्य ने नालन्दा में ग्रो 
विषार की स्थापना की। भ्शक्रादिच्यःका कृं विद्वान्‌ कुमारगुप्तं प्रथम की उपाधि 
मानते है; क्योकि शक्र तथा महेन्द्र पर्यायवाची शब्द ई । "मदेन््रादित्यः ऊुमारयुप्त कौ 
सर्वग्रधान पदवी थी अत्तः इसी शब्द का पर्यायवाची शक्रादिः शब्द यदि इसी कुमारगुप्तं 
की प्दवीदातो इसमे क्या श्राश््वयं ई) अतः इन देने उपाधियो की समानता कै देखते 
हप ह न्सोग दवाय वणित श्शक्रादित्यः ण्ी कुमारशुप्त जान पडता है| अत्व यष 
स्पएट सिद्ध दाता है कि इसने नालन्दा मे वद्ध विदारो का शिलान्यास किया] व्रद्ध पिद्ार 
के निर्माण स इसके विशाल दय की सूचना मिलती ६ । धामिक सष्िप्णुत। तथा 
श्नन्थ धम कं प्रोल्छादम का इससे जच्छ उदादस्ण नदीं मिल सकता ६ । 


श्मण्वमेध-यकश्च 


धर्मपरायणता तथा 








१, जान्‌ एलन--युप्त फायन्त प्लेट ७ । 
२. परमभागवततमयसजापिरजगरीदुमास्यप्तस-ध ~~ गद्या काकणं । 
३. मनदुवार का लेख (का इ० ६० न"०२)1 


उस्कर्ष-काल १०६ 


परथ्वीवे करमदण्डा मे कुमारशगुप्त प्रथम के द्वारा शासक नियुक्त क्रिया गया था | 
इत करमदशर्डा मे प्राप्त एक शिलालेख से चात दाता दै करि वह ( ए्र्दीपेण ) शिवो- 
पासक था। उसके शेर ध्मावलम्बी देने के कारण यदह प्रशस्ति शिवलिङ्ध के नीचे 
खुदी हुई है । उसक्रे सामन्त बन्धुवर्मा ने दशपुर मं भगवान्‌ भास्कर के मन्द्र का 
निर्माय कियाथा? | इससे स्पष्ट प्रकट देता है कि ष्ण राजा के समयम भी ज्यवा 
राजा के वेष्णदधर्माबलम्ध हाने पर भी उसके राज्य मे बुद्ध, शिव तथा सूयं की पूजा 
पूणं रूप से दती थी । उपयुक्त उल्लेखो से कुमारगुप्त की कैषणवधर्म-परायणतां 
तथा ध्वार्भिक सहिष्णुता? के साथ ही साथ उसकी विशालद्धदयता तथा उदार चरित्र का 
पूर्णं रूप से परिचेय मिलता है । 

कुमारगुप्तं प्रथम मे अपने पिता के समान ही गुण-ग्राहकता का भ्रमाव 
नहीं था। इसने भो त्रे पूवं-पु्यों के सदश विद्वानों क च्राश्चय दियाया। वामन 
ने अपने काव्यालद्कार-सजदृ्ति मे चन्दरगुन के ध्चन्द्रधक्राश" 
नामवाल्ते या उपाधिवाले पुत्रका उल्लेख्रिय्रा दैजो विद्धानो 
का श्राश्रयदाता था । वह उत्लैख इस प्रकार ई६-- 

सोय सम्प्रति चन्द्रगुप्ततनयः चन्द्प्रकाशो युवा, 
जाते भूपतिराश्रय. कृतधिया दिष्टया कनारथ॑श्रमः ॥ 

जान एलन का कथन है किं यह भ्चन्द्रभरकाशः की पदवौ चन्द्रगुप्त द्वितीयके 
पुत्र कुमारगुप्व के ही लिए प्रयुक्त की गई है या यद विशेषण के रूप मे उल्लिखित ई । 
शतः उपयुक्त कथन से स्पष्ट प्रतीत दाता दै क्रि कुमारयुप्त विद्वानों का श्रा्नयदाता 
था| कुमारगुप्तं के सेने के सक्छ पर॒ गुप्तद्कुलामलचन्द्रःः तथा शगुप्तकृलव्येोमशशीः 
श्माःद उपाधिर्यो अकि ह । श्रतः इस चन्द्रकी उपाधि तथा चन्द्रपकाश नाम मेँ 
समता पाकर चन्दरप्रकाराका कुमारणुत माननादी समुचित जान पडतादहै। इससे 
कुमारगुक्त क चरित्र की महत्ता तथा गुण-गाहकता का पूणं परिचय मिलता है | 

महाराज कुमारयुप्त प्रथम अपने वीर पितामह तथा पितताकी भोति प्रतापी जर 
पराक्रमी सम्राट्‌ नदींथा। उनके समाननतोा इसके द्वारा किसी शतु के परशजित करने 
का वर्णन ही मिलतादहै श्रौरन दिग्विजय का विवरए। खच 
तो यह ई क्रि इस काल तक्र गुर्तो का प्रताप-सूं॑च्रपने मध्याह्न 
स्थान पर पर्हुच गया था । कुमारगुप्त ने अपने पवनो के दारा उपाजित श्रौ का उपभोग 
करिया परन्तु इसका यह त्रथं नहीं कं यह किसी प्रकार श्रयोग्यदा) अपने पूर्वजो से 
प्राग्त विस्तृत साम्राज्य में सुशासन स्थापित करके तथा इखकी पूर्णतः र्ता करके इसने 
अपनी अलौकिक राज्य.संचालन-शक्ति का परिचय दिया था।| दतने बडे विस्तृत राज्य 
की रक्ता करना कई साधारण कायं नदी था । वस्तुतः यह छुमारणुत जैसे बोरकादी 


गुख-ग्राहकता 


वीरता 


४. यह लेख इम ममय ललनऊ स्यूनियम मेँ है । 
५. मन्दार कौ प्रशस्त ( का० ₹० इ० न ० १० ) 





११० गुप्त-साम्राज्य का इतिदास 


काम था| स्कन्दशुस के भित्तरीवात्ते लेख से इसके भचर्ड प्रताप का वर्णनं इस प्रकार 
दिवा दुभा है 
प्रथितपृशुमतिस्वभावशक्तेः पृरथुयशसः प्रथिवीपतेः प्रथुध्ीः । 
€ >€ [4 > {4 
इससे इसके महान्‌ यश तथ! प्रभुता की सूचना मिलती द ] इसकी सवं धान उपाधि 
'महेन्द्रादिस्यः थी जो तत्कालीन साहित्य मेँ मी मिलती दै । इसे ग्रतिरिक्त श्महेन्द्रः, 
'अजितमरहद्रः, सिदमदेन्द्र, महेन्द्रकुमार, गुप्तङलव्यामशशी श्रादि पदविये से इसे विभूषित 
किथागयाहै। चन्द्रगुप्त द्वितीय क्री मति कमारगुप्त के थी सिट्-हनन-भरेणी ( 10 
जिश्फुलः 76 ) के सिक्के मिलते ई । उन पर ऊुमारशुप्त सिह का शिकार करता 
हआ दिखलाया गया है ! उसी सिक्के पर 'सिदमदेन्द्रःः भी लिखा हुश्रा रै] इत्ते 
कुमारगु्त की श्रदूुत वीस्ता का पस्विय प्रात होता दै । 
करुमारयुण्ध का चित्त सदा सावंजनिके उपकारित। मँ सलग्न रदता था । इका 
राज्य छक्ति के प्रदान, मन्दिरनिर्माण तथा श्रग्रहार के लिए प्रसिद्धदै। गद्वा^ की 
„ प्रशस्ति मे वर्शित्त सदा सत्र सामान्यदन्ता दीनाराः १०, { दश ) 
दान तना साव इस कथनसे दस दीनारकेदानदेने का वणन मिलता ३। 
0 गढया के दृरे१ लेख से वारद दीनार देने का वर्णन मिलता 
है । दशपुर में भी इसने एके मन्दिर का निर्माण कराया था तथा इसके प्रबन्ध का भार 
तन्तुवाय सध के अधीन क्रिया था | इसके शासन-काल में राञ्य से अनेक इृत्ति्यो दी गई 
तथा न्य व्यक्तियेो ने श्रग्रहार दान दिया] दशपुर ८ परशचिम मालवा ) के शाक का 
सरयमन्दिरे के निर्माण का वर्णन मन्दसार कौ प्रशसति मे मिलता ईै\ । 
श्रनेक व्यक्तियों ने भी इसी प्कारकी इृत्तिर्योदी थीं। कुमारगुस के राज्यमें 
( ई० सन्‌ ४१५ ) भिलसद स्थान म किसी सज्जन ने कात्तित्रेय का मन्द्र बनवाया 
था। उखने मुनये का निवास-स्थान भी तैयार करवाया था! 
ङत्वा [ श्रा भिरामा सुनिवसति, . स्वगंसोपानरूपा, 
3 १९ 4 [4 
प्राखादाभ्राभिरूग युणवरभवनं धर्मसत्र यथावत्‌” । 
इसी के शासन-काल मे वरोद मिज्ु बुद्धमित्र ने भगवान्‌ कौ एक प्रतिमा स्थापित 
करव।ई थी] इसका वरन इस प्रकार मिलता है- 
भगवतः सम्यकूसम्बुद्धस्य स्वमताविरुद्धस्य इयं परतिमा प्रतिष्ठापिता मिक्तुबुद्धमित्रेण 


् 


इन सव्र उदादरर्णो से क्ञात देता दै करि कमारयुप्त प्रथम के शार्न-काल म 


१, का० ६० ३ न०८॥ 

२ दीन ० ९1! (आत्मपुण्योपवया्यम्‌ः । 

३, भेरयदिशेन भकतया = कासं भवन रवैः । प्रलोर न ० २८॥ 
४, दुःमाप्युप् का भिलसद्‌ का सम्मलेख । 

५, दुभागप्त का मनकुभा श्विनतेप 1 
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राजा से प्रजा तक सभी घावंजनिक उपकारिता मे तल्लीन रहते थे । इका मूल कार्ण 
ुमारणुप्त की दयालुता तथा विशालृदयता है । रेसे परोप्कारयुक्त लोकिकं कायं मे 
निरत राजा तथा प्रजा का मिश्रण अपू दै तथा शासनकर्ता के श्लाघनीय एव श्रतुकरणौय 
चरित्र का चोतक ईै। . 

कुमारणुप्त मे यद्यपि श्रपने पूजं की वीरता का श्रभावया तोभी वह्‌ 
वीरत था सुशाखक्‌ सम्राट्‌ था। इसके समयमे गुप्न-साम्रास्य का वैभव श्रपनी चरम 
सीमा पर पर्हुचा हुश्राथा। इसे न राज्य-विस्तार कौ लिप्ठा 
थी श्रौरन धन सग्रदका लोभ। अतः इसने निश्चिन्त दाकर 
राज्यलद्मी का लप्र ही उपभोग किया । इसक्रा शासन शान्तिपूर्णं या ¡ अतः इषका 
शाघनकाल सुखमय रदा ¡ वस्तुतः यह एक प्रमधशाली शासक, परम वैष्णव, पर -धमे- 
सिष्य, दान वीर तथा प्रजापालक्र सम्राट. था ९.“ 


४ सकन्दगुस्‌ 


स्कन्दगुपत राजङ्कमार अवस्था से ही राज्य प्रवधमे सदयेोग करने लग गया था। 
अपने पिना कुमारगुतत प्रथम क मरते ही यद राजसिदहाघन पर वरै गया ! रुप लेखों 
से क्ञात हाता है करि कुमारगुत प्रथम के दो लड्क्त--स्छन्दगु भौर 
पुरगुस थे । मितरी के मुद्रा लेख मे पुरशुप्त की माता मनन्त. 
देवी का नाम उल्लिखित दै परन्तु स्कन्दगुस्त के लेख मे उसकी माताका नाम नदी 
मिलता । इस कार्ण यह निशचित रूप से नात नदीं ई कि स्कन्दगुप्न ब पुरशगुपत सोदर 
थे यारौतेले भाई । राव्य के उत्तराधिकारी देने के कारण यह प्रतीत हाता हिक 
स्कन्दगुस ुमारगुपर प्रयम काजेठा पुत्र दो अथवा सव्रसे याग्य होने के कारण राज्य 
सिष्टाखन पर वैढा हो । स्कन्दगुप्त के को$ संतान नदीं थौ जो उदके पञ्चत राजगद्टी 
पर त्रैठता, श्रतएव स्कन्द की मृत्यु के पञ्चात्‌ शान की बागडोर उसके भाई पुरगुप्त के 
वश्ोनेलेली। 

गत लेखो मे एेतिहाधिक सामग्री भरी पड़ी है श्मतएव इनका श्रष्ययन गुस इतिहास 
का एक प्रधान रग वन जाता दै] इसी विचार से प्रेरित होकर स्कन्दगुतत के लेखा का 
उयलन्ध लेख उदिप्त विवस्ण॒ वरहो दिवा जायगा । स्कन्दशुष्त के छः लेख 
भिन्न भिन स्थानो से प्राप्त हुए है निनमें से ङु पर गु° स 

मे तिथि का उल्ज्ञेठ मिलता ई । 


उपरसहार 


कौटुभ्विक इत्त 





---- ~-- ---------------- 

१. महारानाभिराजङ्कमारगुप्तस्य तत्ादानुध्याततो महादेन्या अनन्तटेभ्या उत्पन्नो मदराराजाधिरज 
ध पुर्युत्तस्य --( मितरौ की राज्जुद्रा का लेल. जे० ए० पस ० वीर १८८६ ) 

२. पमावत -पलविगननीकारयस्य पुमः ततपादानष्वातः परमभागवतो _मदायजापि लाधिरनधीङमादयुपस्य पुत्रः तत्पादानप्यातः परस्मसागवनो_मदारानाधि- 
रान श्री खन्दप्त 1 - ( विहार काले का० इ० इटि मा ३ेन'०१द्‌ ) 

काण इ० इदि० भाण उन ० १२, १३, १४, १४, १६, व ६६। 


११२ रुप्त-साभ्नाल्य का इतिटाष 


८ १) विद्र का स्तम्भलेख 
स्कन्दयुप्र का य लेख एकर स्तम्भपर खुदाहै जा विर प्रतके पना जिले 
के ्रन्तगंत्त विहार नामके स्थान ते प्राप्त इुच्राहै।! इस लेखमे तिथि का रल्लेख गहं 
मिलता 1 इम स्कन्दगुप्त तक युप्त-वशावली दी गई दहै तथा अनेक पदाधिक्रसियों-- 
कुमारामात्य ( मंत्री ), अग्रहारिक, शोल्किक { चु गी चरर }, गौल्मिकत ( जंगल >, 
श्मफक्वर }) आदि-केनाम दिये गये रहं) 


८२) सितरी का स्तस्मलेख 
यहं स्तम्भलेख स्कन्द के लेखों मं वहूतत प्रधान स्थान रखता है ¡ यद्यपि 
इसमे विधि नौ मिलती परन्तु इसमे उल्लिखित विचर्‌ ते ्कन्द्रगुप्त कौ जीवन-तम्बन्धी 
प्रधान घटनाका ज्ञानदाता ई)! इष लेखन वर्णने प्रङ्ट्हातादहै क्कि युप्न नरेशने 
विधौ हणो का परास्त कर ऋपने खाप्राज्व मं शाति स्थापित की यी। यद लेख 
गाजीपुर जिल में स्थित्त भितरी स्यान ते प्राप्त हञ्रा था । 


८३ ) जनाय का शिाललेख 


यह लेख गुजशत मे स्थित जूलागड पवत पर खुदा हृभा दै ! इसकी तिथि गुर 
० १३६ ( ३० च० ४५५६ ) दै । यदह मी एक बहुत प्रधान लेख है । यह निम्नलिखित 
चातो पर पक्राश डला दै-- 

(अ) हणो को परास्त करने के पश्चात्‌ त्कन्दगुप्त ने सौराष्ट्र नें श्रपना प्रति- 
निधि नियुक्त किया। 

(ब) सौराष्टरमे खदर्शन नामक तालावर का जीर्णोद्धार किया गवा, जिवन मैया 
ते वनचाया था] 

(सख) इसी तालाव्र क किनारे विप्यु का मन्दिर वनाया गया था 

(द्‌) सव्रते ख्य बात यद है किं इष ले म किंत शुप्तभ्रकले गख्ना 
व्रिधायः सेल्नातटोत्ताथा कि गुप्त संवत्मे भौ गराना दती थी! यदी एक लेख 
जिम शब्दों मे गुप्त खंबत्‌ का उल्लेख है 1 

(४ ) कैम का स्तस्भ-लेख 
स्कन्दगुप्न क ससय का यह चौथा लेख ह । इखकी तिथि गु° स० १४२ (६० घ 

) है 1 यर स्तम्भ लेख गोरखपुर जिले मे कटौम स्थान से प्राप्न रत्रा था | इष लेख 


६ 
जैन तीर्थंकर की प्रतिमा स्थापित्त कने का वर्णान मिलता ई । 


म 
(४) इन्दरीर का ताश्नपन्न 

स्कन्दशुप्त क समय का ण्ट तास्रपत्र है जिसमं ग< सर ४४5 (ई स ४६५) भ 

तिथि मिलती ₹] इसर्मं मगवाय्‌ ख्य के दीपक दिखलाने ॐ निमित्त दाना वर्रान ई 


जिसका प्रथ इन्ड्रपुर के चैलिक्थेणीकेदट्षयम भथा { हस लेख का प्राल्त-त्ान तुनन्द- 
शर ज्लिम ई। 


उकर्ष-कल ११३ 


८६) गढवा का शिखाल्ेख 
स्कन्दगुप्त का सवे श्रतिम तियियुक्त लेख गढवा काहै जे प्रयाग ज्ञिले क 
गढवा से प्राप्त हुजा ईै । इसको तिथि गु° स० १४८ (० स° ४६७) मिलती ३ । 
स्कन्दगुप्त के पिता कुमारगुप्त प्रथम की श्रत्िम तिथि उसके सिक्के पर श्यकरिति 
मिलती है । यह तिथि गु° स° १३६ दै, अतएव यह निश्चित है कि स्न्दगुष्व ने $° स° 
५५५ में दी राज्यविहासन को सुशोभित क्रिया| इस घातकी 
युटि स्वन्दगुप्त के जूलागढ ॐ शिललेख से भी दती है जिस. 
पर गु० स" १३६ ( ० स ४५५ ) उल्लिखित दै । उप्र का गया है क्रि स्कन्दगुप्त 
के प्रायः उभी लेखों पर तिथि का उल्लेख मिलता दै । इस गुप्त-नरेश के ग्वा के लेख 
पर गु० सण श्छ्टकी तिथि मिलती दै। यह तिथि उसके सिक्का पर भी मिलतीहैजा 
उसकी श्रतिस तिथि क्ञतदतीदहै। ग्रतः इखी श्राधार पर स्कन्दगुप्त का राज्वकाल 
गु० स० १३६ से लेकर गु° स० १४८ (३० स० ४५५.--४६७) तकत माना लाता है यानी 
स्कन्दगुप्व कुल वारह वप तक सुचारु स्प से शासन करता रदा । 
ङु विद्धानां का मत है किं स्कन्दगुप्त गु्त-राज्य-सिहासन क। सुयोग्य उत्तरा- 
धिकार नदीं था। उक्त ने श्रयने प्रवल पराक्रम के द्वारा राज्य के सुयोग्य उत्तरा 
धिकारी दा दाकर राज्यतिष्टसन पर श्पना श्रधिक्रार जमा 
दायाभिकार के लिट किया | पहले कदा जा चुका है फि स्कन्दगुप्त तथा पुरगुप्त 
द माईये। उनके सौतेले या सोदर भाई हने के पर्याप्त प्रमाण 
नहीं मिलते! डा० मजुमदार कौ यह धारणा है कि पुरगुप्त ही गुप्त-राज्य-सि्ाषन 
का उचित श्रधिकारी था, कथोकि इसकी माता श्रनन्तदेवी के महादेवी कहा गया ईै। 
स्कन्दगुप्त की माता का नाम नदीं मिलता ! शायद स्कन्दगुप्त कौ माता महादेवी नदीं 
थीं द्रतएवे उनके नाम कौं उल्लेख नदी दै] स्कन्दगुप्त ने पुरगुप्त क परास्त कर 
राजसिंहासन को श्रपने श्रधीन कर लिया! भितरी के स्तम्भ लेख प्र एक शलोक मिल्लता 
है जिससे दायाधिकार-युद्ध के समथंक विद्वान्‌ अपने प्रमाण की पुष्टि करते है- 
पितरि दिवमुपेते विप्लुता वशलद्दमीं 
शुजव्रलविनितारि्यः प्रतिष्ठाप्य मूयः । 
जितमिव परितोपान्‌ मातरं साभरनेत्रा 
हतरिपुरिव कृष्णो देवकीमभ्युपेतः ॥ 
वता की मृत्यु के पश्चात्‌ वशलदमी चचल हो गई | इसके श्रपनी छजाश्रों 
के वलसे फिरसे प्रतिष्टित किया शचर््रोका नाश कर यह ग्रश्रयुक्त अ्रपनी माता के 
पास गया जिस प्रकार शानु के नाश _करनेवाले कृष्ण अपनी माता देवकी के पास गये 
ये ॥ विदधान कौ यह धास्णा है करि इस प्रकार वशलक्ष्मी के चचल करनेवाले गुप्त 
वश के ही स्वजन ये जिन्दोँने राजर्िंहासन के लिट श्राप मँ युद्धक्षियायथा। इस 
खदयुद्ध मे स्कन्दगुप्त ही श्रपने प्र्रल पराक्रम के कारण विजयी हुश्रा। परन्तु डा 
मजुमदार्‌ के प्रमाण कसौटी परर ठीक नदी उतरते । स्छन्दयुप्त की माताके नामके 


साय भ्रहादेवीः शब्द न होने से यह ॒षिद्धान्त नदी निकाला जा सकता करि उसकी माता 
न 


राञ्व्‌-कलि 


११४ गुप्त साश्राज्यका इतिहास 


महारानी नर्द थी तथा वह सिदहासन का उचित अधपिक्रारी नदी था । इतिहास मे ेसे बहुत 
से प्रमाण मिलते ई जर एक महारानी का राजमदिपरी हेते हुए भी उसके नाम का उल्लेख 
तक उसके पति या पुत्र के लेखों मे नदीं मिलता ! यद .विदित है क्रि नागक्ुल मे उत्पन्न 
कुवेरनागा महाराज चन्द्रगुप्त दितीय की खरीथी। किन्ु इसफे नामके स।थ महादेवी 
शब्द नहीं मिलता । इसका नाम केवल प्रभावती गुप! की पूना की प्रशस्ति में उल्लिखित 
दै । छढी शतान्दीं मे कन्नौज प्र राज्य करनेवाले महाराज इपव्धंन के बोसेडा^ तथा 
मधुयन ^ के लेखों मँ उसकी प्राता यशोमती का नाम उल्लिखित नहीं ६! अतः किसी 
राजा की माता के नास की अनुपस्थिति मे- रयाजमाता का कहीं नामोल्लेव न मिलने 
सेयह निष्कयं नदीं निकाला जा सकता कि उस राजा की माता महादेवी नदींथी 
अतः वह राज्य सिहासन का श्रधिकरारी नहींथा। 

दूस भितरी के शिलालेख मे प्राप्त उपञचु क्त श्लोक का प्रमाण मी उनके मतत कौ 
पुष्टि नदीं करता दहै} इस श्लोक के पौर्वापयं पर विचार करने से स्पष्ट प्रतीत देता रै फि 
गसो की वशलद्धमी का नाश. करनेवले बाहरी श्रु ( पुष्यमित्र } ये, केई राजघराने का 
पुसप्र नदीं था] इन पुष्यमिनों का स्कन्दगुप्त ने अपने परक्रम से परारत क्रिया था 
तथां इन परसजित राजां की पीठ पर शअपना व्रयो चर्ण रक्ला थाः) एसी लेख 
मे हुरो के श्माक्रमण कामी वर्णन है| श्रतः स्कन्दगुष्त से युद्ध करनेवाले तथा रज- 
लक्ष्मी के कुदं कालज्ञ के लिए चञ्चल चना देनेवाले यदौ बाहरी शत्रू. थे । इसके यद्यो 
ग्दयुद्ध मही था । कुमाररुप्त प्रथम के पुनो म स्कन्दगप्त दी सव-पराक्रमी तथा यम्य 
था, जो शासन की वागडोर के लेकर सुचार स्पसे चला सकता था। जूलागढ- 
वाली प्रशसि म वर्णित - 

व्यपेत्य॒ःसर्वान्मनुजेन्द्रपुत्रान्‌ लक्ष्मीः स्वय य वरयाञ्चकार | 

इस कथन से शति देता है कि महाराज कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के पश्चात्‌ 
स्वय राजक्लदमी ने ही इसे श्रपना पति वरण किया, इसके पात जने का निश्चय किया-- 
सव राजपुत्रो का छोडकर राजधरौ ने इती के वरण किथा। स्कन्दगुध्त का एक सेने 
का सिक्का भी मिला हे जिखसे उग्युक कथन की पुष्टि्टोतीदहै। उससिक्केमे सजा 
तथा एक देवी का चित्र अकरित दै जिसमे बह देवी राजाका कुद्युदेरदीदहै। विद्वानों 
की यह धारणा है कि यह चिक्छा (लद्धपीः स्वय य॒ वस्याञ्चकारके भाव का चोत्तक दै 
तथा इस माव का मृ्िंमान्‌ स्वरूप दै । स्कन्दगुप्त श्रपने प्रपितामह सम्राट. सथुद्रगुप्त 
की भोति अपने पित्ताके द्वारा राजसिदह्ावनके लिए निर्वाचित नी किया गया था। 
स्कन्दगुप्त ने विदेशी शुश्रो के हराया श्रतः शलभः स्वय य॒वरवाञ्चकारः इस कथन 
में ऊह मी सन्देह नदीं किया जा सकता दै रेस श्रवस्या म इस येग्य तथा वीर युर 
के अतिरिक्त यजसिदासन के लिए अन्य के उचित उत्तसधिकारौ नदी समभा जा 











१. ए० ४० भा ४१०्२०्८। 
द्‌ ०८० ६० भ< 
२ निनिप्रणपीरे स्थापित वामप. -भिनयी का स्नम्मनेप्‌ 1 


उक्कर्प-काल ११५ 


सक्ता था९ | किर भी स्कन्दगण्त तथा उसके भाई के वीच हुए युद्ध का के प्रत्यक्त 
या श्प्रत्यक्त प्रमाण नदीं मिलता ३। उषी भितरीबलि लेखमे सकन्दगुप्त के श्च्रम- 
लात्माः कहा गया है जिसे उसक्रे सरल, दयालु, देपरहित तथा निम॑ल चरित्र का परिचिय 
मिलता ई! उपमूक्त प्रमाणो के आधार पर डा० मजुमदार के दायाधिक्रार- 
युद्ध के मत के स्वीकार करना युक्तियुक्त तथा न्यायसङ्खत नहीं प्रतीत होता | यस्तुतः 
जिते राजलब्दमी ही वर्ण कर ले उस पुरप्र के विषय मे रानिद्ासनके लिए बुद्ध की 
सम्भावना दी नदीं प्रतीत हती । 

स्कन्दगप्त ने श्यपने पैत्र राज्य का सरण करते दृष शन्नो के बद्ते हुए बरल- 
प्रवाह का रोका। भितरोकेलेखम स्कन्दगक्त केलिए श्यवनीं विजिव्यः का उल्लेख 
मिलता है जिससे ज्ञात हाता दै किं इस गस नरेश ने श्रपने पिता- 
मह तथा भपित्तामह (चन्द्रगुप्त द्वितीय व समुद्रगप्त) के सदृश के 
दिभ्िजय क्रिया दगा, परन्तु स्कन्दगुसत की विजय-यात्रा कानता की वर्णन मिलता दै 
श्रीर न इसका कीं उल्लेख ईै। इश्के मितरी तथा _जूनागद़ के लेखसेप्रकट 
हता दै कि इस पराक्रमी राजा ने दिन्दू-सस्छृति के नाशक विधमीं हूणो के परास्त क्रिया । 
इस युद्ध से पूणं परिचय प्राप्त करने ॐ लिए यह च्रावश्यक हैक हरणो के विपय म कुछ 
ज्ञान प्राप्त किया जाय। 

हूए जाति मध्य-एशिया के मैदान तथा जगलो मे निवास करनेवाली एक जाति 
थी। इसके स्थान केाचीन की एक जाति ने पने वशमे कर लिया श्रतएव हूए लोग 
श्मन्य स्थान कीज मे पर््विम कौ तरफ वदे तथा श्राक्सस॒ हाते दए इन्दोने फारस पर 
अधिकार स्थापित कर लिया । वहो शासन करने से परत्र का मागं इनके लिए. सरल हो 
गया श्रौर इन्दोनि श्रपनी दृष्टि मारत पर डाली 1 इस हूण-जाति ने माग मेँ समस्त नगरों 
के न्ट करते हृष्ट भारत पर आक्रमण किया | इन विधर्मं हूणो के अस्याचार से वी 
कोपरहीयी। भासत के शासक रुपो परश्राक्रमण॒ करनेका परिणाम हण लोगोने 
श्रच्छी तरह सहन करिया } स्कन्दगुप्त ने अपने बल-पराक्रम का परिचय पिताकेजीतेजी 
पुष्यमित्र का नष्ट करके दिया था] अतएव इस बीर नरेश (स्कन्दगुप्त) ने इन 
त्राततायी शत्रो को परास्त करं श्राय सभ्यता की रक्ता की । गुप्त-सम्रार्‌ ने हिन्द सस्कृति 
के न्ट हाने तथा साम्राज्य का इनक्रे ग्रात्तकर से वचाया | सभवतः यड युद्र उत्तर गगाकी 
घारीमें हुश्ना था] 


हूस-विजय 





१ मारतीय नीतिशाक्लमें भी येग्य राजछुमार केलिए राजा हेनि का विधान है! नन 
चैकपु्रसविनोत्त राज्ये स्थापयेत्‌" अथशाख १ | १७1 विनीतमौरक्त पुज यैवराभ्येऽभिपेनयेत-- 
कामदक्र सीति्तार ६।७ । 

२. दणेयैरय समागतस्य समरे दाभ्या रा कम्पिता 1-( भितरौ का स्तम्मलेख ) 

रिपवोप्ममूलमग्नदपौ निरव चना म्लेच्छदेशेषु । 

नरपतिदुलगाना मानदर्पेत्फिणनाम्‌ , 

भर्िकतिगस्कश्च निर्विषा चावकत्तौ 1--( जूनागढ क। शिलाले 
३, श्रोत्रं षु गगाभ्वनि-- रितरी का स्तम्भल्ख। 


२१९ गुप्त-साग्राञ्व का इतिहास 


भितरी तथा जूतागढं के लेखों मे स्कन्दगुप्त द्वार हूणो के पराजय का वणन 
मिलता ै। जूनागद़ के लेख मे म्लेच्छो का पराजयतथा गु सन्मे तिथि ६ या 

१३७ का उल्लेख सिलता है! अतएव इसी के समकालीन 
कालल भित्री के लेख मै वरत हों के पराजय की तियि निश्चित की 
जा सकती दै । सवस प्रथम भारत पर हणो के आक्रमण का वशंन भितरीकेलेल मे 
मिलता है। इस श्राधार पर ( जूलागढु का लेल ) हणो का स्कन्दगुप्त ने यु° स० १३६ 
यानी ई० स० ४५६ के लगभय परास्त किया ! 

इस हुए-विजय कौ पुष्टि लेखो के श्रतिरिक साप्य से भी हाती है! सोमदेव 
कृत कथासरित्‌स्ायर मे उज्जयिनी क राजा महेन््रादित्य के पत विक्रपादिस्य के दारा म्लेच्छो 
रो) के पराजय का वरन मिलता है ! कुमारगुप्त प्रथम केक से श्ञात होता दकि 
+मदेन्द्रादिप्यः उसकी सवग्रघान पदवी थी । उसके पुत्र स््रन्दगुप्त ने भी विक्रमादित्य 
की पदवी धारण को थी जिसका उल्लेख सिक्तो तथा लेखों मे मिलता है । श्रत्व कथा. 
सरित्सागर मे वशित भहेन्रादित्यः छुमारशुस प्रथम दै तथा उसके पुत्र विक्रमादित्य 
स्वन्दगुस् के लिट प्रयुक्त है, ¡ अत्व क्ञेखो मे वणित हणो के पराजय फा 
समर्थन कथासरित्सागर से हेता दै। स्कन्दगुक्त ने श्रन्थ कितने ही राजा््रो 
के अधीन किया था परन्ठु उसके सव॑श्रचान शत्रु हण ही ये जो उसके हाथो 
परास्त दए | 

ऊपर कहा गया है क्रि सवप्रथम हो ने ई० स० ५४५६ के लगभग मारत पर 
श्ाक्रमण किया! उस समय के गुप्त सप्रार. स्कन्दगुप्न ने इनके परास्त कर शान्ति 
स्थापित की थौ | रकन्दुप्त से पराजित होकर हणो ने भारत 
के परश्चिमोत्तर प्रदेशों मे शरण ली, जदोंसेवे पुन. भारत पर 
द्रक्रमण॒ कर स्के ¡ स्कन्दगुत्त ही गुप्तो के उ्र्प॑-कालका 
श्मन्तिम सम्राट्‌ या जिसके पश्चात्‌ गुप्त-साम्राञ्य की श्रवनति हाने लगी] इस सम्राट. 
के पश्चात्‌ काद भी गुप्त राजा देखा बलशाली न हा जो शतु्रोंके प्रवाहा रोक 
सके। इस कारण र्कन्दगुप्त के पश्चात्‌ हु ने पुनः श्षना ब्रल एकन्रित कर गुप्त- 
राज्य के परविमी प्रदेशों पर श्रपना शछधिकरार्‌ कर लिया । ई° स० ५३३ मे इन्दी हुं 
का मालवा के राजा यशेोवमन्‌ ने परास्तक्रियाथाग | इन सवर विवस्णोसे जात दता 
है कि स्कन्शरयुप्त की मृत्यु के कुछ काल उपरान्त हश लोगों ने पज्रे तथा मध्यभारत में 
श्रपना राज्य स्थापित कर लिया था तथा वहत दिन तक वे शासन करते रदे | ई० तर 
५१० मे मध्यमारत मँ स्थित हुणा ने गुप्त सेनापति योपयज का युद्ध में मार दाला | 


हणं कां पराजय 


हणो का अधिकारः 
विस्तार 








१, दा० एने मदोद्य का मतत ₹ पि क्यानन्तनिश्र का विक्त्य मालवा का राना 
यशोवर्मन. हे । पल्तु लान ण्लन गमका सण्टन कले ६ आर विदमादिल्य णो स्मता खन्द मे 
वत्लाति ई 1 ~~ ण्लन-युप्त वयःयन भूमिका १० ६९ | 

२. मंदार का स्तम्मदेख ( कार ६० ९० भा० 2 न० ३३) 1 

३. एरण का स्तम्म-तेख गऽ म० १६१ (का० 2० ६० मा० = न० २०)। 


उ्कप॑काल ११७ 


पश्चिमी भासत में हणो के लेख ९ तथा सिक्के* मिले ह जिनसे पंजाव से मव्यभारत तक 
उनकी स्थिति की पुष्टि हाती दै। 
यद्यपि गुप्त सम्राट्‌ स्कन्दगुप्त के जीवन काल म बलवान्‌ शतम ( हणो ` का 
आक्रमण गुप्त राघ्नज्य पर हुश्रा था परन्दु इका गुप्त प्रदेशों पर तनिक भी प्रमाव नदीं 
पड़ा । शत्रुओं का इसके सम्मुख पीठ दिखानी पी | स्कन्दगुप्त 
ज्य विस्तार च तथा उसके पिता कुमारगुप्त प्रथम के समयसे ही युद्ध की वार्ता 
भतिनिधि सुनने से यह सदेह उदन्न हे जाता है किये गुप्त नरेश समुद्र 
गुप्त व द्वितीय चन्द्रगुप्त दवाय निर्मित साम्राज्य पर शासन करते रदे या नदी ] सम्मव या 
कि शनुश्रों के हाय में कुछ प्रदेशं चले जाये । परन्व॒ वह स्देद निराधार है । स्कन्दयुप्त 
श्रपने पैतृक साश्नाभ्य पर सुचार स्प से शाषन करतां रदा ओौर समस्त प्रदेश --उन्तरी 
भारत, मध्यप्रदेश, मालवा तया गुजरात ~ गुप्त-खाम्राञ्य में सम्मिलित ये । इस गुप्त 
नरेश क लेख? तथा सिक्के४ इन प्रातो म मिलते है जिससे क्कन्दगुप्त के राज्य की 
अखरडता का परिचय मिलता ई । 
स्कन्दगुप्त ने अपने साप्राज्य के भिन्न भार्गो मे प्रतिनिधि स्थापित किये जा उसका 
शाखन-प्रबध कतेये ] उन्हीं पर समस्त मार रहता या] राष्ट्र मे परणदन्त तथा 
श्र॑तरवेदि म सव॑नाग प्रतिनिधि का कार्यं करते ये । इस प्रकार स्कन्दयुप्त का विस्तृत 
राज्य सम्पन्न ओौर खुचार रूप से सुशासिति या । 
सम्राट. स्कन्दगुप्त श्रपने पितामह चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य तथा प्रपितामह सघरद्रगुप्त 
केही खुमान वीर तथा पराक्रमी था, इस कथन मे कु भी अ्रत्युकि नदीं है । स्कन्दगुप्त 
वीररख का मतिमान्‌ उदाहरण था । वीरता इसकी नस नस मेँ 
करट करूटकर मरी हुई थी । इसकी प्रवल भुजाओं ने समराज्ञण॒ में 
शत्रो का पलछठाड़कर शअ्रपनी प्रवलता का अनेक बार परिय दिया था । इखकी वीररस- 
मयी मृतिं प्रवल शत्नृओं के दय मे भी मय-सचार कर देतीथी। इसका पराक्रम 
ससार मे व्याप्त या । इसका नाम शत्तुरूपी युजज्ञो के लिए गण्डके नामका काम 
करता या। इन्दीं च्रलकिक गृणों पर मुग्ध देकर राजलदमी ने इसे स्वयं वरण क्रियां 


वीरता तथां पराक्रम 





१. एय का शिलालेख (तारण कः) 1 ग्वालियर का शिलालेख (भिदिरङृल का १ ४बे' वपं का) 
--(का० इ० इ० भ० ३ न०३६बव३७)1 
२. हणो के समस्त सिके दृसरो के अनुकरण म तयार क्वि गये थे । यदी इसकी वित्ेपत्ा 
दै। परजाव मं ुपार्णो के समान सवके तथा मध्यमाप्तर्मे गुप के चांदी के सिव्को के सदश हण 
सिके मिले दहै जिनसे प जा्र से लेकर मध्यम।रत तरफ़ उना शाप्तनाधि्ार प्रकर होता ₹ै । 
३. विहार, भित्ते व जूनागढ ( सैराषट्र) का देख आदि । 
४* काथ्यावाइ तथा मव्यप्रदेश के सिक्के ( देखिए सिक्का का वर्श॑न ) 1 
५. सर्वेु देशेषु निवाय गोष्ठ न. संधिनमायास बहु प्रकारम्‌ 1 - जूनागढ का कख 1 
९. स्वे मृलेष्पि सदतेषु यो मे प्रशिव्यान्निखिलान._ सराषटान. । 
साम्‌ कातमेकः खलु पर्णदत्तो मारस्य तस्येदरहने समथ 1 - जूलागढ का ले । 
विंपयपति सवं नागस्य अन्तव्वे या मोगामिषृद्धये वत्त'भाने 1 ~ इन्दोर्‌ ताघ्रपत्र 1 


११८ गुप्त-साश्नाज्य का इतिहास 


था | राजलद्मी का यह वरण उचितदह्ीथा। जूनागदुकी प्रशस्तिम लिखारैकषि 
राजलक्ष्मी ने इसे निपुण सममकर, इसके गुण-दोष का विचार कर इते इत किया + | 
वस्तुतः इसकी वीरता श्चदूशुत थी । श्रषने वौवराज्यकाल मे ही इसने अपनी पर्रल वीरता 
की सूचना दी थी | इसी काल मे गुम्तराजलदमी का_चचल कर देनेवाले दुष्ट पष्यमि्रों 
का_हयकर इसने उनके सिर पर अपना वैर रक्खा या तथा. सारी रत ज्ञमीन पर सा 
कर्‌ विता थी । मितरीवाले-लेख मँ इसका वर्णन वदी ही सुन्दर तथा ललित माधा मे 
निम्न प्रकार सेदिया गया है-- 
विचलितङ्ुललक्मीस्तम्भनायाय्तेन 
चितितलशयनीये येन नीता नरियामा । 
समुदितथलकाशान्‌ पुप्यमित्राश्च जित्वा, 
ज्तितिपचरणपीटे स्थापितो वामणादः ॥ 

इस प्रकार अपने पिता की मृस्यु के पश्चात्‌ विप्लुत राजक्तदमी की इसने फिर से 
प्रतिष्टा की | सचशरुच दी यह वीरता स्कन्दगप्त के लिश श्रलैकिफ़थी। इस तरहरण में 
विजय पाकर, राजलद्दमी का अपने वश मे कर यद र लैटा। बालस्य की मोति सका 
गरताप शनैः शनैः दद्धिगामी था } यह पुष्यमित्र का परास्त कर ही सन्तु नीं श्रा परन्धु 
इसकी विश्वविजयिनी युजाओं नै भयङ्कर तथा प्रचण्ड हृर्णो का मी श्रपनी तलवार का शिकार 
चनाया था | राज्यसिहाघन पर आसीन होने पर इसका प्रतापं श्रौर भौ चमक उदा ! प्रबल 
विजेता हणो से इसकी एेसी गहरी मुठभेड़ है, इषने सपर मे उनका इस प्रकार से सामना 
क्रिया फि इसकी भुजाओं के प्रताप से समस्त पृथिवी कोने लगी । श्रन्तमे हूणोके 
समराद्धण मेँ पलाडकर इने श्पनी वीरता क! पुनः परिचय दिया । हस रकार यव~ 
राज्य में पुष्यमिघरों के परास्त कर तथा राज्यकाल मे हणो के गहरी धिकस्त देकर ईषने 
अपनी वीरता कौ वैजयन्ती फहराई | प्रचण्ड हणो को -नही-नदी विस्तरत तथा व्यव- 
स्थित रोमन घाम्राज्य का निगल जनेवले हणो क--समर में शिकस्त देना कद देसी 
खेल नदीं था । यह विजग-कायं व्रिजयी स्कन्दगृष्ठ के ही योग्यथा। पताकी दु.ख- 
दायिनी मृत्यु के पश्चात्‌ एक नही दे-दे प्रचरएढ तथ। बलशाली शुरो से राज्परकी रका 
करना तथा विक्षत राजलश्मी की पुनः ग्रतिष्ठा करना खच्च ही अदू बीरता का कार्यं 
है। स्कन्दगुत्तमं बीरताका जो बौ यैवराज्य-करलमे श्कररित हृश्रा था बह क्रमशः 
चठतादहीगयाथा। स्करन्दगपत की इस ले।केत्तर बीरता से उत्का यताप सवग्याप्तदि 
गया तथा उसकी तूती सर्वच वेलने लगी । यही नदी, इषा व्राल्यावस्था से लेकर 
समत पवित्र तथा शुक्ल चरर सन्वष्ट मनुष्यो के द्वारा समस्च दिशा्भोमे गाया जानै 
लगा | सचमुच ही स्कन्दगुत्त की कीतिं सवत्र व्यापिनी थी। स्वन्दगृप्त के इन्दी 





१ क्रमेण गुट्णया निपुख' प्रायं, ध्यात्वा च दृस्स्नान्यु ददेत. । 
प्युपेष्य॒स्वन्मलुनेन्धपु्रान. , लद्माः स्वय॒य चर्वापकार्‌ 11 
२. द्ुणरयस्य समागनेस्य समरे दोभ्यी घय कम्पिता 1 -मिनरी जं स्तम्भ-तेप 1 
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३ चरितममनङ्तनेगीयतरे यद्य गुन छनि दित पलुषट्युमार मुदः (भिनद कालेन 


उत्कषं-कालि ११६ 


उपयु बीरता-पू्णं कार्यो के कारण उसे श्ुज्वल से प्रिद्ध-वथा-गृत वंश का एक -वीर 
कदा गया .है९.।- स्वन्दगुत क इसी कारण "विक्रमादित्यः तथा करमादित्यः की 
उपाधि भी मिली थोर | 
इसका यश बिपुल था३। स्कन्दुप्त मे वीरता के अ्रतिरिक्त अन्य भी अलौकिक 
गुण था । इसकी 'अमलात्माः का गया है | यदह सज्जनो के चरित्र का रक था । 
इसके पास विनय, वल तथा सुनीति\ थी । इसके हदय मे कङ्णा तथा दया की नदी 
बहती थी । यह श्रातुरं तथा दुःखी मनुष्यों पर दया करता थाई | इसके शासन-काल 
मे का विधर्म, त्रातं, दसि, व्यसनी तथा कुत्वित पुरुप प्रजाश्रों मे नही था२। यह 
भक्त था, प्रजा मेँ अनुराग करता था, विशुद्ध इद्धिवाला था तथा खमस्त लाक के कल्याण 
म लगा रहता था | इसक्रे व्यक्तित् का वर्णन जूलागढ्‌ की प्रशस्तिमे इस प्रकार 
किया गया ६-- 
स्यत्कानुरूपो मतिवान्विनीतः, 
मेधास्मृतिभ्यामनपेतभावः | 
सत्याञ्जंवीदायंनयापपन्नो, 
माधु्य॑दाक्िण्ययशान्वितश्च ॥ 
इस वर्णन से स्पष्ट ही प्रतीत हाता दै करि सम्राट. स्कन्दगुप्त में केवल वीरता वथा 
पराक्रम का ही निवास नही था बल्कि मनुष्य क उन्नति की चोरी पर पर्हुचानेवाले दया, 
घम, विनय, आजव, ओौदायं आदि जितने गुण ई उन्दने इसी के शरीर मे श्राश्रय पाया 
था। सम्राट. स्कन्दयुप्त के इन्दी सव प्रजापालक तथा श्रलीक्रिक गुणो प्र स॒ग्ध हकर 
म्लेच्छं देश मे रदनेवाले तथा "आमूलभम्नदपंः इसके शत्रु मो दसकी प्रशसा करते थे< 1 
जूतागढ की प्रश्रित मे स्कन्दगुप्त के चरित्र, पराक्रम तथा व्यक्ति का बड़ी घुन्दर तथा 
ललित भाषा मेँ निम्नाकिंत प्रकार से वर्णन दिया गया दै :- 
तदनु जयति शश्वतुश्रीपरिषिस वक्ताः, 
स्वञ्ुनजनितवोय्येः रांजराजाधिराजः । 





१. लगति मुनभरलाक्यो(न्यो)युप्व रौग्वीरः;मयितविपुलथामा नामतः सकन्दगुप्ः ॥ ~ मिती का ले 
२. विनयवलसुनीतैनि क्रमेण क्रमेण 1 - वदी 1 
३ पितृपररिगतपादपवत्ती, प्रथित्तयशाः प.यिवीपत्तिः घुतोऽयम्‌ ।-- वदी 
४. सुचरितचसिताना येन वृत्तेन वृत्तम्‌ न विदतममलण्त्ा तानधीटा (2) विनीत्तः 1-- वही 1 
४. विनयवल्पुनीतै. 1-- वक्षो 
६, वाहुभ्यामव्नों विरित्य हि न्ितिष्वातिपु स्वा दयाम्‌ 1 ~ वदी । 
७, तस्मिन्नृपे शासति नैव करिचत्‌, धमांदपेता मजः प्रनायु । 
आत्तो दद्ध व्यसनी कदय्यो द ङ्यो न वा ये शशपीडतः रयात्‌ 1-- जूनागट का रशिललेख । 
८ भक्तोऽनुर्तो चृविरोषयुक्त" सर्वीपधामिश्च विरोषबुटथिः 
आचृण्यमानोपगतान्तरात्मा, सन र्य लोकस्य हिते भदत. । ~ वहो 1 
६. प्रथयन्ति यशांसि यस्य, रिपत्रोप्यामूलमम्नदपा नि चना म्लेच्छदेशेषु । ~ बही 1 


१२० „ गस-सम्राज्य का इतिहास 


नरपतिथुजगाना मानदर्पोकणाना, 
अरतिकृति गण्डाज्ञा निष्विंशीं चावकर्ता ॥ 
व्रपतिगुनिकेतः स्वन्दगप्तः पएथुश्रीः, 
चतुखुदधिजलान्त) स्फोतपय्यन्देशाम्‌ । 
अवनिमवनतारियस्वकारास्मसंस्था, 
पितरि सुरखखित्व प्राप्नवस्यातम्यशक्त्या ॥ 
नस्तो न च विस्मितः प्रतिदिनं संवद्धमानय तिः 
गौतिरच स्दुतिमिश्च वन्दकजमे वं प्रापयत्याय्य॑ताम्‌ । 
श्रपने पिता के सश स्कन्दगुसत का चित्त भी षदा लौकिक उपकारिता मे लन 
रहता था । इसने प्रजां के हित समृद्धि के लिए बहत सा कायं क्रिया जो उसके, पना 
केलिए, उपकार के प्रमाण है| इसने पराक्रमी विदेशी शनुश्रो 
खदशन कसार का का परास्त करप्रजाकी राकी तथा प्रदेशों पर शाषन करने 
जीणार के लिए अपना प्रतिनिधि स्थापित किया था | इसके ग्रन्तामे 
स्थापित ये प्रतिनिधि मी परोपकारिता के कायं मे सव॑दा लगे रहतेथे। ेसाहयी एक 
प्रान्तीय प्रतिनिधि परशदत्त नामक युरुष या जिते सम्राट्‌ कन्दगुस ने सैरष्मे शासन 
करने के लिए नियुक्त कियाथा। इस पर्ण॑दत्तने एक सुप्रषिद्ध णेतिहासिके खदशंन 
नामक कातार कौ मरम्मते कराई 1 इस प्राचीन कासार का पूर्ेतिदास छुं कम मने- 
रजक नहीं है। ईसा से तीन सौ वपं पूवं स्रा. चन्दगुस् मौय के मन्त्री पुण्यगुस ने 
इख घुप्रसिद्ध कासार का निर्माण क्रिया था} तत्पश्चात्‌ स॒रष्रमे स्थित सम्राट अशोक्र 
के यवन प्रतिनिथि ्षरास्फः ने इख जलाशय से जनता के उपक्राराथं नहर निकाली थी । 
सन्‌ ६५० ई० म महाक्तत्रप सुद्रदामन्‌ ने श्रपनी निजी सम्पत्ति दारा इस कासार का जीरो 
द्वार कराया तथा देनों किनारे पर बोध र््रेधवाया था^ | 
स्कन्दगा्त के समयमे भी इस लाकापकारक सदशेन कासार की दुर्गति दा ग 
थी | इसके जल से सिचाईैकाकामदहेतायथा। परन्द॒पानीकी क्मीतते श्रव यद 
कायं नहीं द सकता या । यतः इत्ते मनुष्यो को पहले जितनी सहायता पर्हुचती थी 
श्रव उतना ही कण्ट होने लगा) भीषण शठ मे यह जलाशय जलरदिते ष्ट जाता था 
जिससे जनता क जल मिलना कठिन हो गमया था । लैकिंकं उपकारिता्मे सलग्न 
राजा स्कन्दगप्त से प्रजा का यद कष्ट नदी देखा रया । अतः बहूत सा धन व्यय करके 
इसने पुनः इका जीखण्द्धार कराया । इस कार के निर्माण का वर्णन स्न्दगतत 


१ मैयस्य राचः चन््युपतस्य सथ्यिण वैशेन पुष्यदुप्तेन कारितिगनेकभीर्ययस्य एने चनरानेन 
तुपास्फेनाधिष्टय ,..* =. स्वमात. केारात्त. म्ध्ता धषेनातिपदता च कालेन व्रदुगट्रतपविभ्तापयाम 
मेतु, बिधाव सवत्र । --रुप्ममन, की निरनार की प्रशस्ति 1 

२, जयदलोके सकन सुटर्न पुगान्‌ हि दुदतनना गन" वार्‌ 1 - जूलागद कराले ! 

३. मप क्मेणान्युदकाल आगन, निदाघक्रालं अरविरयं नेट; 1 

चवं तोय वसतत विर चर्तन येन विमेद्र च दस्‌ ५--पद्ये 1 


उतकर्ब॑-कालं १२१ 


की जूनागढ़वाली प्रशस्ति मे बड़ी दी ललित भापामे दिया गया दै। इसी युभ्रसिद्ध सुद 
शंन जलाशय के तट पर स्यन्दगुप् के नियुक्त शासक चक्रपालितं ने विधु भगवान्‌ के 
मन्दिरिका निर्माण किया था] इस जलाशय के निर्माण से प्रजा के लिए सम्राट्‌ स्कन्दयुत 
की सुख-कामना का पूर्णं परिचय मिलता है । 
लेक्रोपकारिता के गुणों के साथ दही खाय सकन्दगु्त में धामिक रदिष्णणुता का 
साव भी पूणं माता मे विमान था। अपने पूवंजो की मोति यह मी वैऽ्एवधमोकुयायी 
सिक [| इसने द्मभने पिता की स्मरति में भितरी ( जिला श्ध्रजीपुर 
धार्मिक सदिष्णटता यू पौ० ) मे मगवान्‌ शाङ्धिंण ( विषु ) की प्रतिमा स्यापि 
करवाई" थी | इसके शिलालेखों मे "परमभागवतो महाराजाधिरान-श्री स्कन्दगु्तःः 
ेसा उल्लेख मिलता है जो उपर्युक्त कथन की पुष्टि कररहादै। स्कन्दगुतत के सुर 
के प्रतिनियि चक्रपालित ने खुदर्शनकरासार के तट षर विषु भगवान्‌ कौ प्रतिमा की प्रतिष्ठा 
की थी जिससे उखके स्वामी ( स्कन्दगुसत ) के भी वैष्एवधर्मावलम्वी होने का प्रमाण 
मिलता है। इसके अतिरिक्त अन्तरवेदी के विप्रयपति सवंनाग कौ सीमा में सुवं भगवान्‌ 
के दीपक-निमित्त दान का वणंन मिलता है९। इस दीपक के व्यय के लि राणायनीय 
शाखा बाले एक व्राह्मण ने दत्रिववौर चलवर्मा तथा ्रङ्कुटिखिह कै दारा स्थापित मन्दिर 
मे अग्रहार दानमे दिया था जिसका प्रधन्ध इन्दरपुर के तेलक्रार सवके श्रधीन था। 
इव संघ का यह कर्नव्य या करि इ अग्रहार दानकेलामको सूयं मवान्‌ के दीपक के 
लिए स्यय्‌ किया करे४। 
वैष्णव धमं के साय ही साय स्कन्दगुप्त के राज्य में दूखरे धमं का मी प्रचार था 
तथा उसकी प्रजा उस धम का स्वतन्त्र रूप से पालन करती थी | स्कन्दगृप्त के शासन- 


"--~-------- 


पोच तीथकरों ( आदिनाथ, शान्तिनाथ, नेमिनाथः, पाश्वंनाथ त्था महावीर ) का बोध 
, होता है ¡. अतएव आदिकतरन्‌ कौ मृतिं कौ स्थापना से स्पष्ट पता चलता है कि मद्र 
जेनधर्मावलम्ी था । इख पुरुष के जेनधर्मानुयायी होने पर भी इसके हदय मे दूसरे धमं 
के प्रति दवेषमावं नहीं था। क्योन दहो, यह भी तो स्कन्दगुप्त का प्रनाजनडहीथा। जवर 
रजाकेददयमेंदहीकिखी अन्यके प्रति रागद्वेष नर्दीहैतो फिर उसकी प्रजा उसक्रा 





१. कते न्या प्रतिमा काचित, अतिभ तस्य शा्गिणः । 

२ विद्र क्‌ रिल्ालेख ( १२) । 

३. इन्दौर का ताघ्नप्न 1 -का० ६० ६० न ० १६। 

४ रोणाय॒नोयो वुरंगणमगोतरह्ापुरकवणिरभ्याम्‌ कषत्नया चलवम्कु ठसि्ाभ्यामधिस्थानस्य 
भाव्या दिरोनद्पुराधिष्ानमागस्यात्तलग्नमेव अतिषठापितकभगवते खवित्रे दपोपव्यमत्मयशोभिदधये मूल्यं 
प्रयच्येति । शनद्रपुरनिवाचिन्यास्तैलिकरेण्याः । -- श्दौर का ताघरपत्र । काऽ इ० इ० न° १६ । 

* युर्वस्वन्ध स चक्र जगदिदमश्िल संसरदीद्य भीता, * 

` भयोभय भ तमस्यै प्रथि नियमवतामरहतामादिकवृध्न 1 


१२२ शुप्त.साभ्राञ्य का इतिहासं 


श्रनुकरण क्योनकरे? मद्रके हृदयम बाह्म, गरु, संन्यासी ( यति ) श्रादि के प्रति 
श्रद्धा का भाव विद्यमान था तथा वह इनके प्रति आदर प्रकर करता था९ | 

दस प्रकार उपयुक्त वणन से स्पष्ट क्षात होता है कि स्कन्दगुप्त कै शासन- 
काल मे विष्णु, भगवान्‌ सयं तथा जैन तीर्थकरों कमी पूजांदोती थी] किमी को 
विंसी श्रन्य धम के प्रति दवेषनहीथा। इन विभिन्न धर्मो के एकच प्रचार तथादब्ृ्धिसे 
महाराजा स्कन्दगुष्ठ की धामिंक सिषा तथा विशालददयता का पूरं परिचय मिलता 
दै! वस्तुतः उसके रागद्परहित हृदय्य मे सव धमो के लिए समान सम्मान 
तथा श्रादर था। 

सम्रार स्कन्दगुप्र एक वीर योद्धा तथा पराक्रमी विजेता था) इसका प्रताप 
सथं इसकी योवराज्यावस्था मे ही उग्रल्प से चमक्नेलगाथा। प्रतिभा की नाई" प्रताप 
भी काल की प्रतीता नहीं केरवा। श्रपने प्रवल पराक्रम तथा 
वद्ध॑मान प्रतापसे यह शीघ्री बीराग्रणी चन गयाथा। स्राय्‌ 
स्वन्दगु्त केवल नाम ही से स्कन्द्‌" नही था परनदु इसने अपने श्रलीक्रिक कारथोसेभी 
सकन्द (स्वामी कातिंकेय) कौ समानता प्रपि की थी | यह कनद) कौ भोति जन्मना 
सेनानी था। रणज्ञण॒ म उतरकर मतवाली श्रसेना््रो का चणम नाश करनात्तथा 
अपनी श्रसंख्य सेना का घचालन करना इस जन्मतः सेनानी काही कामा इसमे 
सभृद्रयुपत के प्रताप तथा पराक्रम कौ छाया जान पडती है| समरभूमि मे पनधोर युद्ध के 
लिए उतरा यह वौराग्रणी कि करिलि शत्रु के हृदय मे केपकेषी नदी पैदा कर देत्ता या ! 

स्कन्दगुप्त ने पहले पुष्यमित्र का परास्त कियाथा। इन्दोने राज्यलच्मीको 
ग्चल कर दिया था परन्ठु उनका नाश कर इसने फिर हस राज्यश्री के स्थापिते किया । 
गुप्त-सभ्रारो के प्रबल पराक्रमकेश्रागे हूणोकी एक नहीं चलीथी। येब्डेदीदुषएटये। 
कुच्लिता तथा कठासता इनका स्वाभाविकश्मयथा। रइन्हेनिन केवल एशियामेष्टी 
लूट-पार मचाई व्क श्चपने कठार श्रातक से यूरोपीय देशोंकेा भी भयभीत त्रनादिया 
था। न्दी हणो ने- गही, उन हों ने जिनका नाम कठेरत., निदंयत), दृशं के 
लिए प्रखिद्ध था, जिन्दोने प्रबल पराक्रमी तथा श्रत्यन्त विस्तरत रोमन-वाप्रस्यिकाभी 
शचकनानतूर कर धूल मे मिला दिया-- इस भारतीय सम्राट. से लडाई ठानी तथा श्राक्रम्ण 
करदिया। परन्तु क्छष्टी कणो मे स्कन्दगुप्त की तलवार की तीक्तएता फा पता उन्हे 
लग गया तथा परास्त होकर उन्द भागना पडा! रेसी घनघोर लड हुक एयिवीमी 
कपे लगी | इस प्रकार सेस्कन्दगप्त ने सज्य की रक्ता की तथा राज्यलददमी के स्थिर 
फिया। युस्वश के हतिहास में स्कन्दगुम्त का स्थान मदत्वपएूर दै । साग्नाज्य कालके 
गप्तों म (पृथग तप्य) यदह श्नन्तिसि नरेशथा] यदी से गुम्त-खाम्राज्य की 
श्रवनति प्रारम्महोतीदै। स्प्राद. सथरद्रशुप्त ने श्रपने पराक्रम से जिच गुप्त-साभ्राप्य 
कौस्यापनाकी यी वह श्रन्तुरुण रीतिसेश्रवतक स्थिर र्हा जिस राजलमी व) 


उपसंहार 








, १. मद्रतस्यासजासम.त. दिच्युरयतिषु प्रायश, भ्रीतिमान्य" 1 
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उककपर^कालं १२३ 


समुद्रशुष्ठ ने प्रतिष्ठा को थी वहं स्कन्दगुग्त तकृ स्थिर रह सकी] इस काल मे जितने 
राजा हुएवेब़े दी प्रतापशालोयथे। उनके पराक्मके आगे किसी शत्रुकी दाल नदीं 
गल सक्ती थौ तथा श्राक्रमण के विचारसे ही उनकी हिम्मत दरू जातीथी। किंसी 
शत्रु की इतनी हिम्मत नहीं थी जो उन पर चदा कर सके। अनेक शक त्रादि शुभं 
नै सामना किया परन्तु उर हार खानी पड़ी] स्कन्दगुप्त तक यह परम्परा क्रायम र्टी | 
परन्तु इसके बाद के राजाश्रों मे इतना बल नहीं थाकिवे शत्रओंके श्राक्रमण के रोक 
सकते | वे निबरल ये श्रतः शत्रुओं ने श्राक्रमण कर गुप-साभ्राज्य का जीनना प्रारम्भ 
कर दिया। कहने का तात्य यह्‌ क्रि स्कन्दगु्त के समय से ही गुस-सा्नाञ्य की श्रवनति 
प्रारम्भ हाती है! यही ्रन्तिम सम्राट. था जिषमें गुस्-खाग्राज्य के स्थिर रखने की 
च्मताथी। श्रतः स्कन्दगुतत का स्थान विशेष महत्व का है। श्रत श्रगले अध्यायो 
मै गुतक्राल के श्रवनति-काल के इतिहास का परिचय दिया जायगा । 


पवनति-काल 


उपक्रम 


सम्राट स्कन्दगुग्त ही युप्न-घाज्नाज्य का अन्विम नरेश था जितने सौराष्ट्रसे 
लेकर बद्धाल पर्यन्त शान क्रिया । अतएव गुप्ता के उत्मप्रं काल की उषी से समाण्ति 
दती है। ई० स ४६७ में स्कन्दगु्त की गत्य है! उसके पञ्चात्‌ गु साम्राज्य 
का कई भी उत्तराधिकारी एेस्ा बलशाली नदी थाजो समस्त साग्नाज्य पर श्रपना अधि. 
कार जमाये रखता] ऊ एतिहासिक विद्वानों की यह धारणा हैकि ई० स० ४६७ के 
उपरान्त गुप्त-साम्राज्य सर्व॑या दिन्न.मिन्न दा गया, परन्तु एतिहासिक ष्टि से यदं त्रमान्य 
है। इस विषयमे ते तनिक भी सन्देह नदीं कि स्कन्दगुक्त के पश्चात्‌ गुं की श्रवनति 
प्रारम्भद गईै। परन्तु इक समयमे हो गुक्त-साप्र(्थि के नितान्त नष्ट-भ्रष्ट बतलाना 
उचित नही दै! इस समय रुसों के दाथ से केवल सौराष्र तथा परिविमी मालवा 
( जो चन्द्रगुक्च द्वितीय के खमय से श्रव तक गुक्त-साश्नन्यि करा एक प्रधान तेथा मान्य अङ्ध 
था) स्वंदा के लिए निकल गये | इनक्रा छाडकर गुप्तो क समस्त प्रदेश श्रवनति-काल 
के गुप्त शासक के हाथ्मेज्याकेत्योा वनेरहे। लेखों तथा सिक्करों के प्राप्ति-स्थान से 
इम इक काल के गुप्त प्रदेशों का पता भली भोति लगा सकते ईह | 

छढी शतान्दी के मध्य तक गुँ का साम्राज्य पूर्वी मालवा से उत्तरी बद्धाल तक 
विस्तरत रदा । अवनति-काल के चैथे नरेश द्ुधगुप्त के सारनाथ, एर्स्‌ २ तथा दामेदर- 
पुर३ के लेल से यह पता चलता है कि वह गुप्त नरेश ई० स० ४७७ से ४६५. तकत पूवीं 
मालवा से उत्तर बङ्ाल तया गङ्धा व नमंदा के मध्य प्रदेशों पर शाखन करता था। 
बुधगुप्त के उत्तराधिकारी वैन्यदुप्त श्रौर भानुगुप्त के लेख तथा सिक्कोंसे भी यदी 
प्रतीत हता है करि इनके राज्यकाल मे मी गुप्त-साम्राज्य बुधगुत्त के शाखित भरदेशों पर 
बना रहा । मानुगुप्त के लेख मध्यप्रदेश के एरण * व बह्ञाल के दामोदरपुर से भराप्त 
इयर । उसी प्रकार वैन्थगुत्त का एक ताग्रपत्र हाल मे शुनैषए नामक स्थान ( पूं 
बङ्गाल) से मिला है६। इन सव्र लेखों के ्ध्ययन से पूर्वोक्त कथन की पुष्टि देती दै । 
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१२८ गुप-साप्राज्य का इतिहास 


इन रेतिदासिक प्रमाणो के अध्ययन से यह प्रकरहेातादैकि सकन्दगुस्त की मृत्यु के 
वाद्‌ गुप्न-साग्राञ्य के केवल बुरे दिन अये । पश्चिमी मालत्रा तथा सौराष्ट्र गुप्त के 
हाथ से निकल गये ) इसके श्रतिरिक्त ओर गुप्त-साम्राञ्य के प्रदेशों पर विक्ती तरह की 
कमी नदीं देने पाई | 

लेखे तथा विक्को के आधार प्रर युष्तो का श्रवनति-काल ६० स ४६७ से ° 
स० ५६० तक मानानाताहै। इस अवधि में कुल सात गुत नरेशों क्रा पता.लगता दै 
जिन्टनि यड या श्रधिक सम्रय तक रान्यकिया| इस्कालमेदो भिन्नभित्र परम्पराके 
गुप्त यजा शासन करते रदे । पहला वंश रकन्दगुस के भरता पुरणुप्त का दै जिसके वश- 
चृत का वर्णन भितरी के राजमुद्रा के लेख मे पाया जाता है९ । इस वेश मेँ पुर, नरसिद 
तथा कुमार द्वितीय ये तीन गुप्त राजा हए] इस वंश का शापन बहुत येद्धे समय -ई० 
स० ४६७-४७७ -तकथा । पुरग के वश में मारण द्वितय का नाम विशेष उतल्लेख- 
नीय हे जिस्केदा ल्ेखभी मिले | इष्ने अपने वंश मे ससे अधिक कालल तक 
शापन किया । 

दूसरा वंश बुधगाप्त का है जिसमे चार शप्त नरेश हए । ये राजा कके बाद 
एक राज्यं क्ररतेरदे) इस वशका पूवं वशसे कैन सा सम्बन्ध या, यद श्रभी तक 
निश्चय सूपसे क्षात्त नदीं दै । बुधगुप्त बहुत वडा शाक तथा प्रतापी राजा था। इसका 
राज्य एस्णं (पूवीं मालवा) से पुणटूवर्धन (उत्तरौ वगाल ) तक कला इजा था । दस 
श्रवनति कालल मे सवते प्रतापी बुधगुप्त ही था । वुधगुप्त के उत्तराधिकारी वैन्यगुप्त तथा 
भानुगुप्त ने भी पैतृक राज्य का संरक्त शिया | मावुगुप्त का नाम विशेप उल्लेखनीय ह 
जिने णौ के परास्त कर श्रावं संस्कृति की स्लाङ़ी। इत वश के अत्तिम नरेश यञ्ज 
के विपय मे कुं भधिक क्नाति नहींहै। इनका वर्णन हनवोगनेक्रियादै कि बुधगुप्त 
के वशो मे नालंदा वद्ध महाबिहारमे इद्धि की | बुधयुप्त कै वेशजीं ने पुरणुप्त के उन्तरा- 
धिकारिये की श्रपेचा श्रधिक काल तक शाखन किया | मध्यमारत से श्नेक लेख प्राप्त हए 
ह जिनमें गुप्तो के सामन्तो का उल्लेख मिलता ई । ममगावो' (बेलखरड,के ताप्रपन्न से 
प्रकट्होताहै किंदै स० ५११ के लगभग परिबाजक महारज हस्तिने गुप्तोकी 
श्रधीनता स्वीकार कर ली थी! वेवृल ( मध्यप्रदेश } ताप्नतर "६० स० ५१८ तथा खेद 
के तघ्रपतर ६० स०५२८से शात दाता दै कि दस्तिच्‌ का पुत्र माया स्तोभ ग्तोके 
आश्रित था। इन सब लेखों के अध्ययन से पता लगता दै कफिरुप्तौ का प्रभाव वेल 
खण्ड व मध्य-प्रदेश पर श्चवश्य व्याप्त था | 

. इस अवनति-काल के शाखनकर्ता श्रपने पवनो के सादश प्रतापी न्रे भिगत 

उनके यालव्राला का सर्वया श्रमावथा। इस काल के अत्तिम गुप्त नेश वञ्चक मरने 
पर गुप्न-स्ा्राज्य कीश्री स्वंदाकेलिएटनष्हो गई । यातो गुप्तो का प्रताप ष्टे से 
चीर हो रहा या, परन्छु श्रवनति-काल के पश्चात्‌ गुप्तवेंशं का सूं अस्तष्टो गया। छरी 
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१. जे० ९० एक्ष० षौ १८८६ 1 
२, मारनाय तया मित्रत रजघुद्रा का केस । 


छमवनत्ि काल १२६ 


शताब्दी के मध्यभाग ते गुप्तो का साप्नाज्य छिन्न भिन्न दो गया। इस परिच्छेद में व- 
नति-काल के राजाश्रो का परिचय देने का प्रय किया जायगा। 


१ पुरगुम्च 

उत्कषं-काल के अतिम सप्रार्‌ स्कन्दगुस की मृत्यु सन्‌ ४६७ मे इड । उसके 
कोड पुर नदी था, त्रत एव गुप्त-सिहाघन उसके भाई पुरशु्त के दाथ मे चला आया । 
भितरी राजमृद्रा मे पुरगुप्त की वशावली मिलती है, जिससे पता चलता है कि पुरगप्त 
करुमारगप्त प्रथम का पत्र थाच्रौर उसका जन्भ महादेवी अनन्तदेव के गभेसेदहुघ्ना 
था| हंस प्रकार बह स्कदगुप्त का माद उहरता है परन्ठु बह सदोद्र्‌ भ्राताथाया 
सौतेला, इसके विषय में कोई भी निश्चित प्रमाण श्रव तक उपलम्ध नदी हुश्च दै। 

पुरगुप्त का कोई स्वतत्र लेख नहीं मिलता हे परन्तु इसके पोच द्वितीय कुमारगुण्त 
की मितरी राजमुद्रा मे, पूरे वश-इ्त मे, इसका नाम मिलता दै । सम्रा्‌ स्कन्दगुप्त कौ 
मृत्यु ८ ई० स० ४६७ ) के पश्चात्‌ गुप्त-शएासन-प्र्वेध पुरगुपत के 
हाथम्‌ श्राया} स्कन्दगुप्त के माई होने के कारण ३० स° 
४६७ तक पुरगुप्त की युवावस्या समाप्त हो गई होगी । अतएव इद्धावस्था मेही शासन 
कौ वागडोर पुरगुप्त के हाथ लगी! इसलिषएट यह बहुत सम्भव है कि राज्य-परवध वहु 
समय तक उसके हाथ में नहीं रह स्का। पुरगुस्त कै पौत्र द्वितीय कुमारगप्त का गुर 
स° १५४ का एक लेख सारनाथ मे मिला है > जिससे पता चलता ई किं कुमारगुप्त द्वितीय 
ई० स० ४७६ मे शासन करता था| इसी आधार पर यह प्रकट दोता दै कि इसके 
( कुमार गुप्त द्वितीय ) पित्ता नरसिदयुप्त तथा पितामह पुरगुप्त का शाखन-काल ई० स 
४६७ से लेकर ४७३ पर्य॑न्त समाप्त हो गयां होगा । राज्य-मवन्ध लेते समय पुरगुप्त की 
इद्धावस्था थी ्रतणएव यह अनुमान किया जाता हैकि पुर.प्त का शासन बहुत दील 
काल मँ समाप्त हुआ | 

भितरी की राजमुद्रा मे पूरगुप्त के लिए कुमारगप्तस्य पुः तत्पादानुध्यातोः यह पद्‌ 
प्रयुक्त मिलता दहै । इस शेख मे कमारणुप्त के पश्चात्‌ स्कन्दगुप्त का उल्लेख नदीं 
मिलता | इस कारण ङु विद्धान्‌ अनुमान करते ह कि कुमार..प्त पथम की मस्य के 
पश्चात्‌ पुरगुप्त भी विशाल गुप्व-साभ्नाज्य के किंसी प्रात पर स्वतंत्र रूप से शासन करता 
था | परन्तु यदं मत मानना युक्िसगत नदीं है, क्योकि गुप्त सश्नाट स्कन्दगृप्त के सिकं 
तथा लेखो मे ज्ञात होतां है किं वद सौराष्ट्र से वगाल पर्य्यन्तं समस्त गप्त-सा्राच्य्‌ प्र 
स्वय शासन करता था ¦! श्रतः इस राज्य के श्न्पगत किसी परतिस्पधीं का शासन करना 


लेख तथा राच्यकाल 





१. भिती का पूरा राजसुदरा-लेख ( जे० ए० र्स्० वी० १८८९ ) महाराजापिराजकरुमार- 
गुप्तस्य पुत्रः तत्पादानुध्यातो महादेन्यां अनन्तदेव्या उत्पन्नो महाराजाधिराजश्रीपुरणप्तस्य तत्पादानुध्यातेा 
महादेव्या सरीबत्सदेच्या उसत्रो महायजाधिराजशं नरसिदशुप्तस्य पुत्रः नदादानुव्यतो महादेव्या शी- 
सतीदं व्या उतपत्नो परममायवतते महारानाधिराजश्रदमाखयुप्त" ! 


२. यार० सवे रिप १६१४-९५। 
६. 


१३० गुप्त-घाप्राञ्यं का इतिहास 


नितात श्रसम्भव प्रतीत होता दै) अत; राजमुद्रा के लेख में पुरयुप्ठ के नामके साथ 
श्तत्पादानुध्यातो विशेपण तथा स्कन्दगुप्त के नाम शी अतुपस्थिति मे यह सिद्धान्त नदीं 
निकाला जा सकता किं पुरगुप्त अपने माई स्कन्दगु्त का समकालीन प्रतिस्पर्धा शासक था । 
पसे बहुत से एतिहासिक स्थल द जके" पर शासको क लेखों मे अपने पूवं शासनकतां माई 
का माम नदीं मिलवा। दक्तिख भारत मे चालुक्य राजा पुलकेशी द्वितीय का नाम उसके 
राता चाट्ुक्य-नरेश विष्ुवेधंन के लेखों मे नहीं मिलता । इसे यह नदीं का जा 
सकता कि विष्छुवधन से पहले पुलकेशी द्वितीय ने राज्य नहीं किया) पुरगुप्तकेह््णि 
(तत्पादानुध्यात्तो, पद के प्रयोगने विद्वानों मे मतभेद पैदा कर दियादै। परन्तु इसमे 
पुरगुप्त का कुमारयुप्त प्रथम के वाद शासन करना नदी प्रकट होता ¡ वगाल के पाल्‌. 
वशय मनदली के लेख मे गल राजा मदनपाल के लिए श्रीरामपालदेवपादानुध्यातोः 
का उल्लेखं मिलता दै। परन्ठु॒ इसके पहले मदनपालके जञेठे भाई कुमारपाल ने 
शासन किया | इन सव प्रमाणो से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि मित्री राजमुद्राके लेख 
मे स्कन्दगुप्त के नाम की श्रनुपस्थिति श्रौर "तत्मादाहध्यातोः विशेप्रण से पूरशुप्त का गुन्त 
सम्राट. कुमारयुप्त प्रथम के पश्चात्‌ ही शासक दोना सिद्ध नदीं होता| इस विवेचन से 
यदी श्चात्र होता है 7 पुरशुप्त ने कुमारगुप्त के श्रनन्तर नीं ब्रल्कि द्पने भाई स्कन्दयुभ्त 
करी मृत्यु के पश्चात्‌ गुप्त सिंहासन को सुशोभित किया९ ] 

स्कन्दगुप के पश्चात्‌ गुसत-साम्राञ्य की श्रवनतिं प्रारम्भदहा गई थी। उसी 
श्रवस्या मे पुरणुस ने कु खमय के लिए शासन किया } परमार्थत वसुबन्धु के जीवन- 
इत्तान्त से ज्ञात हाता है कि पुररुस्त वैद्धधर्मानुयायी था। उसने बघुवनधु से ब्रोद्धधर्म को 
शिक्ताली थी! इन सव कारणों से पुरगुप्त की दत्त ब्रोद्धधमं की शरोर प्रकर होती ३। 
द्वितीय कुमारशुप्त की मितरी राजमुद्रा में हस नरेश के लिपट वैष्णवों की प्रदयी धरमभाग- 
वंत? नद मिलती जदो पर कुमारगुप हितीय के लिए उल्लिखित ३ । 


२ नरसिंह गु 


पुरगुस की मृश्यु के पश्चात्‌ नरसिदगुप्त गुपस-सिदासन पर वैढा । भितरी के राज. 
मृद्रा-लेख से ज्ञातंदतादै करि षह पुरु्तका वेया तथा उख्की माना का नाम 
वरसदेवी था | परमाथ कृत वसुबन्धु के जीवन-दत्तान्त मे वर्णन मिलता दकि राजा 
विक्रमादित्य ने श्रपने पुत्र व्रालादिय ॐ वसुबन्धु के समीप शिता अद्ण करने के निभित्त 
भेजा था । ऊपर वतलाया जा चुका है फि विक्रम।दित्य पुरयुक्त की उपाधि थी | अतएव 
प्रकट है किपुरगु्त के पुत्र नरसिंहयुप्त ने बालादिस्य की पदवी धारण की यी | हसक पुष्टि 
नरतिद-ुप्त के सिरो से देती दै उन सिक्फो पर एक तरफ राजा फी मूनिं है तथानर 
लिखा है। दूसरी शरोर धालादित्य' क्लिखा मिलता ई । 

नरसिष्यप्त का कई लेख नदी मिला है परन्यु उरुका नाम द्वितीय उमारगुल कौ 
भितरी की नघुद्धा म मिलता | यु० ख० १५४ के सारनाथ के तेस से जत्त होता 





१, हिन्दुस्तान रिव्यू. १९१८ । 


श्रवनति-काल १२१ 


कि कुमारगुप्त द्वितीय ० स० ४७३ मे शान करता या+ ] श्रतणएव नरसिह गुप्त का 
शासन इससे (८ ई० स० ४७३ ) पले समाप्त दो गया होगा 1 

क्ट शताब्दी मे भ्रमण करनेवाले चीनी यात्री नसागने वर्णन ज्िवादेकरि 
गुप्त राजा बालादित्य की सेनाने विदेशी हों का परास्त क्रिया ! सव्रते प्रथम ख्वन्द्‌- 
रुध्त के समयम हणो ने मारत पर श्मक्रमण॒ क्रियाया] उक्ती 
मृत्यु के पश्चात्‌ पुनः हूरो ने अपना शाखन स्यापित कर लिया । 
ये मव्यभारत मे राज्य करते ये जर्हाँ से वालादित्य ने इनका प्रास्त क्रिया । वहं गुप्तनरेश 
(बालादित्य) कौन तया किंस समय का शासक था, इस दरिपय मे विद्वानों मे गहरा मतभेद 
है। जान एलन तथा भद्ृशाली मादय पुरणगुप्त के पुत्र नरसिे गुप्त बालादित्य भौर 
हनसोग-वखि त वालादित्य का एक ही व्यक्ति मानते है] परन्तु सू्घम विवेचन से यह 
विचार ग्रहण नदी किया जा सक्ता । यद्वि युरगुप्त के पुर नरसिह गुप्त तथा ह नसोग के 
बालादित्य के वंशदत्त पर ध्यानं दिया जाय ते एलन का सिद्धान्त प्रमाणित नदीं होता । 

भितरौ की यजमुद्रा क तेख से इत होता ई करि नरखिहं रुक्त के पिता का नाम 
पुरशुसर श्रौर पितामह का नाम कुमारर घ प्रथम था । द्वितीय कुमारणुत नरसिह स्र का पुत्र 
था२ | हं नसोग-वर्रिति बालादित्य का वशब्क्त इस(नरविदयुत)से सर्वथा भिन्न दै३। हं नखि 
के वालादित्य के पताका नामं तथासततगुप् था ओर पितामह उुषगुत्त के नाम से प्रसिद्ध 
था। हंनर्सोगनेवन्नका बालाटित्य कापर लिला ईै\,| इन ठेनों वशङ्क्ोकी 
तलना करने से नरसिह गुप्त तथा हनसोग का ब्राज्लादित्य, दा भिन्न परम्परा के वशज 


ष्वालादित्यः 





१. आर० छेः ° रिषि १६१४८-१५ 
२ नरसिंह गुप्त कापूरा न गृ (जे ० एचच० बौ° १८८६ ) । 
कमास्यप्त प्रथम 


। 
पष्प 


नरसि'द प्त 


दवितोय कुमारणुष् 


३. बोल --् नर्ोग का जीवनचरिव प्र १२१, वाटर हु नस्ोग मा० २ १० १६४-६५ । 
४. वही, भा० २ १० १६५ । 
५. वालादित्य का पूरा व शदृक्त । 

बुधगुप्त 


तथागतं 


वालादिस्य 


| 


वञ्ज 


१३२ गुस-षाप्राज्य कां इतिहासं 


प्रतीत देते रई । ेसी श्रवस्था मे पुरगुप्त के पुव नरषिह गुप्तं ब्रलादि्य में त्था हनसोगं 
के वर्णित बालादित्य मे समता नहँ मानी जा सकती । सम्भवतः हनखोश का बालादित्य 
केडई अन्य व्यक्ति दगा इन कारणों से हेनसोण के बालादित्य की समता किसी अरस 
गुप्त सजा से नहीं दिखाई जा सकती । 

नरसिहगुस् के जीवनकाल मे कई विशेप उल्लेखनीय धटना नही हई । इतना 
तो निश्चत है कि इसने श्रपते पिता पुर्गुस्त से कुलं श्रथिकं समय तक शासन किया | 
इसके लिए वैष्णवो की पदवी श्रमभागवत? का प्रयोग नहीं मिलता है| चरतः इसके 
वैष्णवधर्माजुयायी देने मेँ हमे सदेह है । ९. 


३ इमारणुप्र द्वितीय 
द्वितीय कुमारगुप्तं पुरगुप्त केवशका अत्तिमिरजाश्ा) इस्केपिताका नाम 
नरसिह गुण्त था। यह श्रीमती देवौ के गर्भसेवेदाहुमाथा। इघने अपने षिताकी 
भूत्य के उपरान्त गु स-खिदहासन का सुशोभित क्रिया| कुछ गुप्त सिक्के है जिनपर कुः 
लिखाहृश्रादै। स्िक्केके दग तथा वनावरसे ज्ञान दोता ह फि यह द्वितीय कुमारगुप्त 
के समयकादहै) इस पर उल्लिखित पदवी से पता लगता है किं कुमारगुप्तं द्वितीयने 
ध्विक्रमादित्यः की पदबी धारण की थी | 
उपलन्ध लेख पुरग के वशो मे छरुमारगुप्त द्वितीय ही के दे लेख 
मिले ह जिसे उसके विपय में परया प्रकाश पड़ता ६ । रेति्ासिक द्टि से भी ये लेख 
विशेष उल्लेखनीय दै । 
। ( १) भितरी राजसुद्धा का लेख 
यह लेख एक धातु की सहर पर खुदा हश्राहै तथा गर्ञीपुर जिले के श्रन्तगत 
भितरी नामक स्थानसे प्रप्तदह्ुश्चाथा। इसम तिथि का उल्लेख नदद सिहता | केवल 
इसमें पूरा वशच्रष्त मिलतादहै। इख"मुदर्से प्रकट दाता दै कि कुमारगुप्तं द्वितीय 
वैष्णवधर्माचुयायी था२ | 
(२) सारनाथ का लेख 
छुमारगुक्च द्वितीय का दूय लेख वनारस्त के सारनाथ से प्राप्त हुआ हैर । 
रेतिदाचिक दृष्टि से यदं लेख महस्वपृणं ई । इसकी तिथि गु ° स० १५४ परे द्सके 
वश ॐ शासन-काल का अनुमान क्रिया जतत] यह लेख बुद-प्रतिमा के श्रधोभाग 
मे खुदा टृश्राहे। 
2 प्रफ्दिस्य के सासनायके लेप प्रकट रेता फि मध्यडेण म भेक पलात्ि नामय 
सजा शामन कतेथे। प्रकयटित्यके चग दा वातादयो ने धामन क्या) (कार १०४८० 
मा० ३१० २८५ )। 
२, जेठ ए० सण बी० १८८६] 
३. वर्यशने गुप्नना चतुश्पशन उत्तरे भृति रयत वुमराग्युन ममि -( भार प° ६० 
१६१४८१५) 
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भद्शाली तथा त्रसक महोदयो ने सारनाथ लेख मे उक्लिखित्र कुमारणुप्त तथा 
भितरी की राजमुद्रा के लेख बाले कुमारयुप्त को दो भिन्न भिन्न व्यक्ति मानां ई । भदटशालौ 
महयोदय नर तिह युप के पुत्र ऊुमारगु्त को पोचनी शताच्दी के पश्चात्‌ शासनकर्ता मानते 
है^। परन्तु सारनाथ के लेख वाले कुमारणगुप्त का ई° स० ४७३ म शासन करना जात 
है । इसी कारण भट्शाली दोनो कौ समता नहीं मानते । भदृशाली का इस परिणाम तक 
पहुचे का कारण यह है कि वे नरहिषगुस्र वालादित्य के श्रौर हं नखोग के बालादित्य के 
एक ही व्यक्ति मानते ह । इसी श्राधार पर उनका मतत श्रवलवित्त द॑ । नरि गुस् के 
चिच्रण मे यह दिखलाया गया है किं नरखिह गुस ब्रालादित्य श्रौर ह्नर्खोग के बालादित्य 
दो भिन्न पुरुप ये, उनकी समता नदीं मानी जा सकती] ग्रतएव इसी आधार पर 
अवलेचित भट्शाली का छुमारणुप्त को एक मिन्न व्यक्ति मानना स्वीकार नदी क्ियाना 
सकता | वसाक महोदय का कथन है कि सारनाथ के लेख मे उल्लिखित कुमारगुप्त 
म्दरुप्त के पश्चात्‌ राज्य का उत्तराधिकारी था तथा इसके वाद शुधगुप्त सहासन पर 
चैढा । उनका मत दै क्रि गुप्त राच्य दो प्रतिस्पधौं राज्यों मे विभक्त हो गया था | पदले 
वश म स्वन्दगुत्त, सारनाथ के कुमारगुप्त तथा बुधगु्त को मानते हं, तथा सिततरी के पुरगुप्त, 
नरसिहं श्रौर कुमारयुप्त को इनका पतिस्पधीं मानते ह ¡ इसी कारण वसाक महोदय ने 
सारनाथ के कुमारगुप्त तथा सित के कुमारगुप्त को दो भिन्न भिन्न व्यक्ति मानां द। 
यसाक महोदय का यह्‌ सिद्धान्त मानना उचित नं प्रतीत होता । गुप्त लेखों तथा सिक 
के श्राधार पर को मी एेसा प्रमाण नदीं मिलता जिसे पता चले कि पोचवौ शताब्दी के 
मव्यभाग मँ गुप्त सज्य दो भागों मे विभक्त दो गया था] इसके विपरीत स्कन्दगुतत तथा 
बधराप्त के लेखो से प्रमाणित होता है कि चगाल से लेकर सौराष्ट्र तथा मालवा ( एर्‌ ) 
तक वे राज्य करते रे! एेखी अवस्था म गुप्त राज्यकरे दो विभागतथादो भिन्न भिन्न 
छूमारगुप्त मानना युक्छि से बाहर कौ ब्रात दै] इस विवेचन से यहीकात होतादहैङरि 
भिततरो राजमुद्रा के लेखे मे उल्लिखित कुमारगुप्तं ओर सारनाथ के कुमारणुप्त 
एक ही रव्यक्तिये। 
कुमारगुप्त द्वितीय के सारनाथ के लेखमें गु° स° १५४ की तिथि मिलती ई 
जिससे ज्ञात्त होता है कि द्वितीय कुमारगुप्त ई० स० ४७३ में शासन करता था | इसके 
उन्तयाधिकारी बुधयुप्त का सवसे प्रथम लेख गु० स० १५७ का 
मिला दै इसलिए यह श्मनुमान करिया जाता है कि छुमारशुप्त 
दवितीय का शासन ई स० ४७२३ तथा ई० स > ४७७ ( गु° स० १५७ ) के मध्यमे 
समाप्त हृच्रा हागा । स्कन्दगुप्त की मृत्यु ई० स० ४६७ मे हई श्रौर बुधगुप्त का शासन 
ई० स० ४७७ म प्रारम्भ हूत्रा । इसलिए इस तिथि के मध्याल मे तीनो--पुरगुप्त, 
नरस्सिह गुप्त तथा कुमारणगुक्घ द्वितीय--राजाभों चे शासन क्रिया । इन तीन राजाभोंके 
लिए. दश वषं का राज्य-काल बहुत थोड़ा मालूम पड़ता दै । परन्तु यह वई श्राश्चयंमय 
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१, ढाका रिम्यु- मई-जूल १९२० 
२, सारनाय कौ प्रशस्ति ( आ० स्वे रिपोर १६ १४-१५ ) । 
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घटना नहीं टै । यह पहले कदा जा चुका रै कि पुरणुप्त बरद्धावस्था मे गुप्त-शासन का 
प्र्न्धकर्तां हुच्रा । श्रत्व उसका शासनकाल बहत यडा या। नरसिंहयुप्त की भौ 
शाखन-अवधि कुमारगुप्त द्वितीय से कम थी। अपने वश मे सव्रते अधिक इसी 
( द्वितीय कुमारगुप्तं ) ने शाखन किया | 

कमारगुप्त द्वितीय श्रपने पूवं वश के गुप्त सभ्राटो के सदश वैष्णवधर्मावलम्बी 
था। इसकी मितरी राजमद्रा पर "गरड कौ मूति' अङ्कित है जो भयान्‌ विष्णुका 
प्रतीक तथा वाहन माना जाता है इतना ही नटी, उसी लेख मे केवल द्वितीय कुमार. 
गुप्त के लिट ही प्परममागवतः की उपाधि उल्लिखित दै १, जिससे उसके वैष्णवधर्मा- 
नुयायी हने को पुष्टि होती है । 


० इुधयु 

द्वितीय कुमारगुन्त की मृत्यु लगभग ई० स० ४७५. मं हुई ! इसके पञ्चात्‌ 
बुषगुन्त राज्य का उत्तराधिकारी हुश्रा। बुधगुप्त तथा कुमाश्गुप्त द्वितीय मं के 
सम्बन्ध ज्ञात नीं है। सतिवी शतान्दीके चीनी याची हनतागि के वर्णन से ज्ञात 
हे कि बुधगुप्त शक्रादित्यका पुत्रथा। बुधगुप्तसे पूव -प्नवशकेकीमीराजाने 
शक्रादित्य की पदवी नदीं धस्ण की थी इससे यह कना कठिन है कि य शक्रादिस्य 
कौन राजाथा | परन्ु देतिद्यषिक्ो ने शक्रादित्य को समता कुमारगुप्त प्रथम से मानी 
है। ऊुमास्गुप्त प्रथम कौ प्रधान पद्व भदेन््रादियः थी। इन्ध्रवाची महेन तथा 
शक्र शब्द पवांयवाची है; रतः महेन्द्रादिस्य पदवीधाशे व्यक्ति के लिए श्शक्रादित्यः की 
पदवी का उल्लेख ह खकता दै । इस आधार पर ह्नसोग का 'शक्रादित्यः मार 
गुप्त प्रथम की पदवी मानीजा सक्ती है। अतप बुधगुप्त कुमारगुप्तं प्रयम का 
सवसे छोटा पुत्र प्रतीत हाता दै । यह सम्भवत्तः स्कन्द.प्त श्रौर परगुस्त का सहोदर या 
सौतेला माई दगा । 

बुधगुप्त के राज्य काल मे उक्कीणं चार लेख श्रभी तक प्राप्त हुए, जिनमें 
एक स्तम्मके ऊपर खुदा हुश्रा है, दे ताघ्नपत्र के ऊपर हं, भौर तौषरा भगवान्‌ 

लेख बड की मृतिः के अधोभागप्रे खुदा है। इन घव लेखों मँ 
तिथि मिलती है । इनका तिथि-क्रम से वर्णन किया जायगा, 

(१) सारनाथ का लेख 

यह लेख भगवान्‌ बुद्ध की मृतिं के अधोभाग मे खुदाहै। दस मूर्िंको 
अभयमिच्र नामक कितो भिच््‌, ने स्थापित कियाथा। यह मृतिं सारनाथ कौ सोद मे 
मिली थौ तथा दस समय सारनाथ सय्रदालय मेँ सुरिति है । वद लेख ब्रत दी द्यौय 
है९। बुधगुत्त के नाम तथा गुप्तसवत्‌ के उल्लेख के ।स्िवा इसमें अन्य किसी ब्रात का 

१. प्रसमागवने मल्तसनाविरान श्री वमाण प्त [-- भित क रानमुग 

२, परा ले यो ६ै--गूप्ताना ममतितराने मन प ग्रान उत्तरे मते समाना पूर्वा सुपू 
प्रह्षप्तति--( आ० स० रि० १६१४-२५) 
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वर्णन नहीं है ! इसकी तिथि गु° स° १५७ मिलती है । ुधगुप्त के राञ्यकाल का 
यही सत्रसे पहला लेख है । 


(२) दामोदरपुर तास्रपज - 
यहं ताम्रपन उत्तरी वेगाल के दामोदरपुर नामक प्रसिद्ध स्थान से प्रस हुच्रा है१ | 
यह लेख एक बड़े ताभ्रपत्र पर खुदादहैजो एतिहासिक दृष्टि से ब्रहूत ही ` महस्परं है] 
इके द्वारा गुप की शासन-प्रणालली पर बहुत प्रकाश पड़ता है ¡ इस ताम्नपत्र मे षिषय्‌- 
पति तथा उसके सभासद की नामावली मिलती है! यह ताघ्नपत्र बुधगुप्त का दूरा 
लेख है जिसमें गु ° स° १६३ का उल्लेख मिलता द 1 
८) पहाड़पुर का ताश्रिपन 
यह ताभ्नपत्र उत्तरी वगाल के राजशाही ज्ञिले के अ्रन्तयंत पहाड़पुर नायक स्थान 
से प्राप्त श्रा है२। पदाडपुर के विशाल मदिर की खुरा मे यहं निकला। यह 
शासन-प्रणाली के लिए दामोदरपुर ताग्रपन के खश महत्वपूर्णं दै । इसमे भी मूमि- 
विक्रय का विवरण मिलता है। यह ताभ्नप्त्रे पुर्डूवर्धन मुक्ति के अधिष्ठान से 
निकाल्ला गया था। इसकी तिथि गु० स० १५६ है। इसमे राजा क नाम उल्लिखित 
नही दै परन्तु. उसकी मदान्‌ उपाधि रमभारक्‌ः का उल्लेल्‌ ह [ तिय क ्रार्घार पर 
(राजा के नाम की श्रनुपस्थिति में मी) यदं ताग्नपतर धयु के शासन का ज्ञात होता है । 
हस लेख के वंन से ज्ञात होता है कि किसी ब्राह्मण॒-दम्पति ने जेन व्रहार के लिए ङु 
भूमि दानमे दीथी] 
(४) ष्टरण का स्तम्भलेख 
यहं स्तम्भ सागर जिला ( मध्यप्रातत ) के एर नामक प्रसिद्ध स्थान से प्रास हमा 
था! यह्‌ एकङ्ायाखा लेख दहै जिससे बुधगुप्त के शाखनके विषयमे कुं वाते 
ज्ञातदतीदहै} इस्लेखसेक्ञात होताहे कि बुधगुस्त का प्रतिनिधि बुरशमचन्द्र यमुना 
तथां नमेदा के मध्यमाग मे राज्य करता था| विष्णु भगवान्‌ के इष ्वन-स्तम्भकेा 
बुधगुप्त के रमत मादरविन्ु तथा धन्यविष्यु ने स्थापित कियाथा} उुषगुप्त के 
राज्यकाल का यह तीखरा लेख है जिसमें गु° स० १६५ की तिथि का उल्लेख मिलता है। 
बुधगुष्त के समव के तीन ही लेख भिल्ते ह जिनपर गुप्त सवत्‌ का उल्लेख मिलता 
है] इस कारण शुधगुप्त क राज्यकाल के निर्धारण मे बड़ी सहायता मिलती दै! सवरस 
पहला लेख सारनाय का है जिसकी तिथि गु० स० ६५७ हे । 
अतः यह प्रकट दता है क बुषगुष्त ईः घण ४७७ मे शासन 
करता या। इस गुप्त सम्राट. कौ च्रत्तिम तिथि उसके चोदी के सिक्का से मिलती दै । 
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१ ए० इ० भा० १५ न०४ परऽ ११३ 
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४, एलन --ग्‌ प्तं क्वायन ९० १५३. 1 
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इन सिक्का पर १७५ (० स० ४६५ ) अकरित है, । इससे ज्ञात होता ई 
कि बुधगुप्त ३० स० ४९५ तक श्रवश्य राज्य करता था | इस गणना के अनुसार बुध- 
गुप्त ने लगभग त्री वपं (ई६० स» ४७७४६१५) तक शातन किया । ुमारमुप्त क 
पश्चात्‌ स्कन्दगुक्त तथा पुरगुसर आदि से बुधगुपत दी ने श्रधिक काल तक राज्य किया | 
बुधगुप के लेखों तथा सिक्का के प्राप्ति-स्थानों से यही परता लगताटैकि यट 
एक प्रतापी नरेश था जिसका राज्य वशाल से लेकर मध्यप्रात तक विस्तृत था । गु० सर 
१६५ के एरणवाले लेख से प्रकर होता दै  शुधगुप्त का प्रति- 
निधि महाराजा उुरश्िमिचन्द्र यमुना श्रौर नमंदा के सध्यभागमें 
राज्य करता थाः । दामोदरपुर के ताप्रपन्नके वर्णनसे यहक्ततदेतादहै कि गु स०१६२ 
($° स० ४८२) मे बुधगुप्त फा नायक उपरिकर महाराजा व्रह्मदत्त पुरूषधंन भुक्ति पर 
शाछठन करता था । गु्तो के मध्वप्रदेशकेटंगके चोदीके सिक्का के समान दुधदुप्त 
के भी गदी के सिक्के मिले ह जिससे उसका मध्यप्रदेश परर शासनाधिकारः प्रकट हेता दै | 
उपयु" केथन से स्पष्ट ज्ञात हाता दै किं घुधगुप्त का रज्य--एरण (मध्यप्रात), 
काशी तथा दामेदरपुर-उक्तके प्रतिनिधिथे से शातित होता था । श्रत्व युषगुप्त का 
राज्य यगाल से मध्यप्रदेश तक्र विस्तृत था। चुधगुप्त के शासनकाल कौ किसी विशेष 
घटना का उल्लेख नी मिलता ! इस खमय कफेडई बाहरी शतु भी नहीं श्रये । अतएव 
उख समय शुप्त साम्राज्य मे शाति विराजमान थौ। जोड प्रदेश गुत्तोके दाय मे 
थे वे बुधगुप्त के युशासन का फ़ल चख रहे ये । 
ुध्गुप्त के धम के विपय मे कई निशिचत सिद्धान्त स्थिर नष्टौ किया जा सकता | 
इनके लि प्पर्म भावतः को उपाधि नह्ये मिक्लती । हनोग के वंन से जत हेता 
४ है कि बुषगुप्त ने नालदा के बद्ध विहार मे दद्धि की ॥ ह नघोग 
= के हस वर्णन से तथा इस राजा के नाम से पदे परम भागवतः 
की उथाधि न परिज्तने से इमारा यह अनुमान है कि वुधगुप्त व्रैद्ध धर्मातुयायी था नथा 
उसमे शुद्धधमं के प्रति सेद या। 
बुधगुप्त एक प्रभावशालो नरेश था । स्कन्दगुप्त के पश्चाद्‌ दशी राजा के लेल 
भिन्न भिन्न स्थानोसे प्राप्त हुए दहं ( चचपि वुषुप्त ने स्न्दयुप्त से भी श्रधिक काल 
तक शातन करिया प्रन सराषट्र्‌ म इसफेन के लेख मलिन सिका दी} इषस 
प्रकररदाता दै क्रि वह प्रदेश वुधयुप्त ॐ श्रधिकार्‌ ते प्रथक्‌ टो यया था] इख जितने 
नियुक्त श।सक ये, समने महाराजा की पदी धारण की थी५ | महाराजा की पदवी से 


रोग्य-विस्तार 





१. शनन - यु्त कायन निका न° ६६७1 
२ कालिन्दीनर्मदयारमभ्य पालयनि सेष्कपालम्‌ कजत । मासन श यपतुभ्व्ति सर्यिदे च। 
(काण ८५ ८० भा० ३ न ० {६} 
3, ए% ६० ा० १५ न'०४। 
४, कालिन्दी-नम्दा कैः मव्यभाय ये, तात्क तुरभिमिनद्र ।-( ण्यक नध) 
उपरिकर महागज तव्टत्त सीर जयत पुष्टवधन के श्राव [--( ठमिषटरपुर ताप्रपत ) । 


अवनीत-काल १३७ 


श्ननुमान किया जाता दै कि सम्भवतः गुप्तो के समी श्रधीनस्थ शासक शनैः शनैः स्वतंत्रता 
कीओर वढर्देये। जो हो, बुधगुप्त का राज्य दूर तक फैला था तथा उसका प्रभाव 
चीख वौ तक व्याप्त था | ^ 
५ वेन्यगुप्त 
ई० स० ४६५ के लगभग गप्त घ्नार बुधगप्त का शासनकाल समाप्न छि गया 
था] इसङे पश्चात्‌ वैन्वगप्त ने गप्त-सिहाघन क सुरभित किया | ग॒म्त राजा वुध- 
गतत तथा वैन्यगप्त से क्या सम्बन्ध था, इषके विषय मे भी तक कई प्रमाण उपलब्ध 
नही हुश्रा है। परन्तु इसके तिथियुकछ लेख के श्राधार प्र यह परता लगता है किं चैन्य- 
गुप्त बुघगुप्त के पश्चातु ही राञ्य करने लगा । 
वैन्गुप्त का एक दी तिथियुक्त लेल मिलता है जिसक्री सहायता से इस राजा के 
विषय मे अनेक वाते ज्ञत होती ह । 
गुैघर ताश्नपज 
यह लेल एक ताग्रपत्र पर खुदा है जे बह्धाल के केमिह्वा जिले मे स्थित गुनैषर 
नामक स्थाने प्राप्त ह्ृश्ना है" । यह एक ब्रड़ा लेख दहै जिसमे कुछ जमीन दान देने 
ध का वर्णन मिलता है। इसके वर्णन से नात होता है किं महा- 
८४ राजा वैन्यगुप्त ने वैद्ध बिहार के लिए कन्तेड़दक भाम मे ङु 
भूमि दानमेंदी थो] इस लेख मे इसके प्रतिनिधि महाराज सुद्रदत्त तथा विषयपति महा- 
सामन्त विजयस्तेन का नाम मिलता है । इस कारण यद लेख राप्तं कौ शासन-प्रणालो 
पर विशेष रूप से प्रकाश डालता है। इस लेख मे वैन्यगुप्न का नाम उल्लिखित दै 
तथा इसकी तियि गु ° स०.१८८.८ ई० स० ५०७ ) दै । यह लेख पूवं बङ्गाल के खम- 
तट प्रान्त से प्राप्त हुमा द जिसके राजा के सशुद्रगुप्त ने परास्त किया था। 
वैन्यगप्तका पकी लेख मिला दै जिघमे गु० स० श्८्८ तिथि का उल्लेख 
मिलता दै! इससे प्रकट होता दै रि वैन्थगुप्त ई० स० ५०७-८ मँ शासन करता था 1 
बुधयुप्त क चोदी क सिक्कों से उसकी ऋन्तिम तिथि गु० स° 
१७५. ( द° स० ४६४४-५ ) ज्ञात है! एरण के गोपराज के 
शिला्तेख से पता लसता रै क्रि. भनुगुप्त मामक राजा ० स० ५१० शासन करता 
थार | अतएव वैन्यगुप्त का राज्य-काल बुधगुप्त तथा भानुगुष्तं ( ५१० › के मध्य 
कालम होगा| सम्भवतः इसक[ शाघन-काल ५०० ई० के कुष पृवंसे आरम्भ होकर 
दै० स० ५०८ पयन्त था | इसने लगमग श्राठ वषं तक राच्य किया । 
गुच्सो कै सेने के सक्कं मे तीन पेषे सिक्के है जिनकी बनावट गुप्त सघ्राट 
द्वितीय चन्द्रगुप्त तथा कुमारगुप्त प्रथम के सेने के धनुधंराङ्कित चिष्छोंके समान दै! 
अभी तक इन षिक्छो पर चन्द्र पठ्‌! जाता था। इस चन्द्र नामक राजा का पूरा नाम 
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१. इ० हि० क्० १६९३० चा० ६ पृ० ४५1 
२ का० इ० इ० भा० 3 न०२०। 
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१२८ गुग-चाप्राच्य कां इतिदाव 


चन्द्रगुप्त मानते ये! इ कारण पोचर्ीं शताब्दी मे शाखन करनेवे इत चन्द्रयुत 
नामधारो सजा क चन्द्रशु्ठ तृतीव कै नामसे पुकारठेये। पिको मे इखकी उपाधि _ 
द्रदशादित् मिलती! पर्य दाल हीमं इख (चन्द्र) ऋा पाठ 
धि 1 8 

दद वममर इसे शद रति से वैन्य पढ गया ई ¡ । सलि 
ये सिक्करे चन्दरगुप्न तृतीय के न सानकर चैन्वगुष्य दादशादित्य के माने गये ह| इस 


पाठ के संशोधन से गुप्व-वंशावती में चन्द्रगुप्त वृत्ती ¡ नामा कद्‌ राजा तशो 
_ माना जा. घक्ता। 
वैन्यगप्त के गुभैवर लेख के अतिरिक्त उस पिके मौ एेतिटामिक चट ते ब्रहते 
मह्तरपूखं है । ये सेने क सिके व॒व्रं तैल के हं। इनकी बनावट ता उतनी च्न्छी 
नदी दै जैघी किकुमारयुप्त प्रथमत्ते पूवं सम्रायों |> तदो की 
थी. एक भर प्रभायुक्तं राजा की सृतिं ६1 श्राभूप्रर 
चारण कयि राजा वयि हाथ में घनुप तथा दाहिने म व्रारलिये है] रजाके एजः 
गर्डस्तम्भ है ओौर वये टाधके नीचेगप्ठक्तिपि में वैन्य लिखा दै! दूरी मो 
कमलासन पर व्रैटी लदमी की भूतिं है दाने हाय मे कमल दै तथा वार्यो दाय 
कमर पर अवलम्बित हे । लकमी के शरीर मे भिन्न श्राभूपर दिखलादं पडते हं | बाई 
शरोर राजा की पदवी ्टादशादित्व, उल्लिखित है { । 
वैन्ययुप्त के धसं के परिषय म इछ वाते अवश्य जात ई परन्तु गुप्तो कौ प्रधान 
पदवी श्परमभागवतः का प्रयोग नहीं मिलता [ गुनेषर लेख ते ज्ञात होता ह कं चन्यगुप 
९ शेव था र महादेव का पवार था उसी लेके वर्ानसे 
न ज्ञात होता है कि वैन्यगृप्त ने बौद व्िहारके लिए ङं भूमि दान 
मेदी थौ। इस सव विवरणं से यह्‌ प्रकट नदी होता कि चेन्दगुप्त अन्व घमानुवाय। 
था| ये सव्र उदादयस्स उसकी धामिक् सहिष्ययुता कं | उरक. सिद प्र गहडघस्च 
मिलता दै;अतणएब्‌ सम्भवतः. बह वेपवाव धमाल भा । 
बहूत थोडे दिन हए दि र्त सम्रार्यो कौ नामावलो म वैन्वशृ्त का नाम मम्मिलित् 
किया गया है] सवते प्रथम रुनेषर के लेख मे इस राजा श्रा नाम मिला निरते पता 
स चलता दै कि वैन्यरुप्त नामकभी को गुप्तनरेशथा। दइ 
4. लेल ॐ पश्चात्‌ विद्वानों ने चन्द्रगुप्त दृतीय कै सेने के धिक्को 
के पाठ को सशोधन करके इसे यैन्य पड़ ६१ इष पाठ ते युप्त-वशावलं। मे वैन्वयुप्न वौ 
स्थिति निश्चि हो मई चैन्युप्ठ एक प्रतापी नरेश श्ाव छेत्ता ६ै। पटले के गुल 
सभ्राये के सदश इख राजा ने भौ अषना. यरतिनिपि स्यापिनि द्विया सा युनप्राता 
पर खासन करता थ! । इन सव प्रणा के आधार पर वन्वन्त को पृ ब्ग ( समत्तर ) 
क्रा साठ नहीं मान सक्ते जैताक्रि वसाक सदोदय फा मत ६९ । पट्‌ युप राजा 
लरमग आद वरप तक शानं करत सटा । 


चन्द्रगुप्त वृतीय 
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अवनति कालं ९३६ - 


द भाद्ुगुश्च ( बालादित्य ) 

गुप्त लेखों के च्राधार पर यह ज्ञात होता है कि वैन्यरुप्त के पश्चात्‌ मानुगुप्त 
गुप्त-राज्य का उत्तराधिकारी हु्ा ] इस गुप्त नरेश तथा वैन्यगुप्त से क्या सम्बन्ध 
था, इख विष्रय मे अभी तक कई एतिहासिक तथ्य का पता नहीं लगता दै] वालादित्य 
भानुगुप्त की उपाधि थी ( जैखा अगे बतलाया जायगा >) । इसलिए चीनी यात्री हेनसोग 
के वणित बुधगुप्त के पौ बालादिय तथा भानुगुप्त मे समता बतला जा सकती, है । 
हेनसोग का बाल्लादिव्य तथागद गुप्त का पुज कहा गया है तएव यह अनुमान किया 
जाता है किं वुधगुप्त क पश्चात्‌ उसके पुत्र तथागत गुप्त का शासन होगा परन्तु लेखो के 
आधार पर यह वतलाया गया है कि बुधगुप्त भौर भानुगुप्त { बालादित्य ) के मध्यकाले 
मँ वैन्यगुप्त राज्य करता रहा। अव्र विचारणौय प्रश्न यह है करि ब्रालादित्य का पिता 
तथागत गुप्त कौन था १ क्या वह कोई स्वतत्र व्यक्ति था या गुप्त शासक 9 विद्वान्‌ लोग 
तथागत गुप्त को गुप्त-शासक नहीं मानते 1 हं नरखोग क वर्णन के अतिरिक्त उक विषय 
मे कोई एेतिहाखिक वाते उपलन्ध नही ह । उपयुक्त विवेचनं के उपरान्त यदी निष्कर्षं 
निकलवा है कि गु नरेश भातुगुप्त ( बालादित्य ) ने वैन्यगुप्त के धाद राजसिहासन 
को सुशोभित किया। इसक्रे कौटुम्बिक वृत्त के विष्य मे अधिके कुलक विश्वसनीय 
चाते नदीं कष्टो जा सकतीं | 

भानुगुप्त के दो लेख मिलते ई जिनसे इसके शासन की प्रामाणिकता सिद्ध 

होती है। ये लेख मानुरुप्त ( बालादित्य ) की सत्ता के द्योतक 
लेख ह । इसके लेखों मे शुप्त संवत्‌ मं तिथि मिलती है । 
८ १) प्रण क सतस्थलेल- 

य लेख जिला सागर जिला (मध्यप्रात) के एरणं नासक प्रसिद्ध स्थान से मिला 
दै। यह एकर छोटा सा लेख स्तम्भ पर खुदा दै जिसकी तिथि गु» स० १६१ दै१ । इसके 
वरन से पता चलता दै कि भायुरुप्त नामक राजा के साथ उसके सहकारी गोपराज. ने 
एण्‌ प्रात मे घनघोर युद्ध किया । इस लड़ाई मे गोपराज मागा गवा श्रौर उसकी स्री सती 
हो गई । भानुगुप्त॒ ब गोपा के शन्‌, सम्भवतः मध्यभारत के शासक हूए ये । ४ 

(२) दाभेदस्पुर तापन. - 

शष्ठ नरेशों के दामेादरपुर ताश्नपक्र के सदश माचुयुत का भौ एक ताञ्नपत्र उसी 
स्थान से प्रास्त हुत्रादै। युद ताघ्रपन्न उत्तरी वंगाल के दिनाजपुर जिले के अन्खरंत 
-वामेादरपुर ग्राम में मिला थ्‌? । इष लेख से गुप्तो की शाखन-प्रणालौ पर प्रकाश पड़ता 
है। इस्के वर्णन से चत दाता है किं सानुगुप्त का, वगाल का प्रतिनिधि, केई राजयुन्न 
था] स्वयमूदवेव राजपुत्र के तअघीनस्य-काटिवषरं का विषयपति था ¡ विषयपति के सभा. 
स्दाकेनाम भी मिलतेर्ह। इस ताग्नप्न में ्रयेध्या-निवासी च्रखृतदेवके द्वारा कु 
भूमि छरीदने का वंन मिलतादै! इस लेख की तिथिगु०ख० र२२४्है। स्वसे 


१ काऽ ३० इ० भाण्ञ्न ० २० 
२. ४० ३० माऽ १५ पृ १४१-८। 











सधु 


१४० शुप्त-साप्नाज्य का इतिदातं 


विचित्र वात यह है किं इस लेख मे गुसनरेश भानुश्च का पूरा नाम नौ मिलता; परन्तु 
विद्वानों की यह धारणा दै करि यद लेख मवुगुस ऋ दी है१। 
भनुगप्त के इन लेखों क श्राधार पर उसक्री शसन-श्रवधि का पता लगता दै। 
गुनैषर लेख से य ज्ञात होता है कि वैन्यगुप्त गु° स०_१८८ (६० स {८०७-८) मे शातन 
कररह्ा थार एरणकेलेखकी तिथिसे प्रकट दाता दै 
मानगुप्त गु स. १६१२ (५१० ई) मे.रल्यि- करता था२। 
इसकी अतिम तिथि दामोदरपुर ताम्रपत्र से मिलती है जिसमे गु° स० २२४ का उल्लेख 
मिलता है४ ¡ अतएव यह मालूम पडता है कि भानुयुप्त ने यु° स १६१-२९४ (&० स° 
५१०-५४४) तकं राज्य किया ] इसका शासन लगमग पतीस वर्था. तक्‌ चलता रदा । 
यह ते पले कदा जा चुका है कि गुप्तां के.उतकर्ष॑-काल के पश्चात्‌ सैराषट्र तथां 
पश्चिमी सालग्रा युप्त-साग्रास्य से इट गये धे । इसके श्रनन्तर सारे प्रदेशा पर घुधयुप्न 
शास्म करता था] बुधगुप्त एक व्रलशाली राजा्था। उरक 
चाद भी युप्तों कै सव प्रदेशों पर इसके वंशज शासन करये रहे । 
गुप्त-नरेशं भावगुप्त कै भी लेख एण ( मध्यप्रात ) तश्रा दामेादरपुर ८ उत्तरी ब्रज्नाल ) 
मे मिलेरहं। श्रतएव यहश्ञाते देताहै कि मानुगु्त मध्यप्रदेश से बद्ञाल तक शासन 
करता था} ईइखका विस्त राज्य प्रतिनिभ्रिये द्वार शासित दाता रहा । 
भानुगु्त के राज्यकाल की सत्स विशेष्र धटना हणो से युद्ध ६ै। सव्रते प्रथम 
हू ने उक्कपे-काल के अन्तिम सम्राट्‌ स्कन्दशुप्त के समय मे गुप्त साम्राज्य पर द्मक्रिमण 
किया था, पृरन्वु स्कन्दगप्न ने उन इतना व्ल के साथ पराजित 
प्त तथा ह्यो ञ क्रिया कि हणो का ङु समय तक किर आक्रमण कने का 
साहस नदहास्का| एर्ण स्थानसे दोक्ेख प्रप्त हुरहै\ 
जिनके अध्ययन से स्पष्ट प्रकट देता है ङि बुधगुम्त के पश्चात्‌ एर्ण प्रन्तमें हुर्णेका 
अधिकारदागयाथा। हुधगुप के अश्रेत शासक मातरविप्युव उसके ग्रनुज धन्य 
विषृएुं ने ई० स० ४८५ के राद हणो के सरदार तोरण की श्र्ीनता स्वीकार करल्ली 
थी] मध्यमारतमे इनहूण सरदारो ( तरमाणं व मिरिरछुल) के सिके तथा 
लेख° भी मिले हे जिसे शत देता है कि चठ शतान्दी के पूवं मागमे हूखोका श्रयि' 
कार मध्यभारत पर श्रवश्य था। 


रञ्य-कालस 


राज्व-विस्तार 


१, 


मेन्नी --गुप.लं गन १.५.६१ । ९. 

२० {० ववा० १९३०। 

कण ९० ० भार देन ० २८} 

० ‰० भा० १६ ॥0) १५१ } 

-ष्प्मकालंस (क ८०० भार दन ० १६) ग्‌,० म० {३५ ॥ 
चपर, न० ३5 

६. परनन सटिष्न कयन सेट ८न० १६} 

७ पाज ६० ९० भाष्य म्‌० ३६ ब्‌ ७॥ 


५ ~ ८ 
) 


॥ 3 


अवनति-कालं १४१ 


इसी स्यान मे स्थति दाकर द्ूणो के सरदार गुप्नों कौ क्षीण अवस्था का देखकर 
उनसे युद्ध करने पर उद्यत हए । यद्यपि गप्तो का प्रताप शनैःशनैः क्ीण दया र्दाथा 
तथा उनके प्रदेश हाथ से निकले जरे ये, तथापि इन श्राय सम्पताके शत्रु विदेशी 
हणो के सम्भुख यान्त नरेशों ने सिर नदीं श्ुकाया । गुप्त नरेश बालादित्य( मानुगुप्त } ने 
हणो के परास्त करने का सुह्कत्य क्रिया । इस युद्ध की घण्ना केदो वातोंसे प्रमाशित 
कर सकते र्है। ह्नसोगने वर्णन कियाद करि ब्रालादिदय की सेना ने मिदिरकुल्‌ ( हण- 
सरदार ) क करद कर्‌ लिया परन्ठ॒ राजमाताकौ. श्राना से उते मुक्त करना षडा। इष 
कथन क पुष्ट गोपराज के एरणवाले तेख सते दती दै! इस लेखमें हुरो के युद्ध ` 
का उल्लेख मिलता है करि गोपराज ने गप्तनरेश मानुगुप्न | ( बालादित्य) के पक्तमे 
दाकर ईै० स० ५११ म हूरो से धेर युद्ध किया जिसमे गोपराज मारा गया श्रौर विजय 
लक्सी मानुगुप्त के दाय लगौ । 

वालादित्यः उपाधिधारी कौन गु्नरेश था, इसक्रे विधय में गहरा मतमेद्‌ दै । 
ङ विद्वान्‌ वालादित्य उपधिधारी गुप्त राजा की समता पुरगुतत के लके नरसिंह गुप्त. से 

, करते है, क्योंकि उसने ( नरघिह्‌ गुप्त ) भी वालादिल्य को उपाधि 
शरालादिवयू . धारण ऋ थी । नरधिद् यत ॐ सोने क पिक्को पर यह उपाधि 

-उल्लिखित्‌ है । परन्वु हूणों के विजेता ह नसोग-विंत बालादिघय का समीकस्ण नरसिंह 
गुप्त से नदीं कियाजा सकता | नरखिह गुप्त ने श्रपने जीवन-काल में कभी हूोका 
सामना नदीं किया श्रौर न कीं उसका उल्लेख मिलता है! रगु्त-नरेश मानुगु्त से 
हो के युद्ध का बणंन हंनखोग के अतिरिक्त गोपराज के एर्एवाते लेख मे मिलता है । 
श्रतएव ह नसोग-वरिंत वालादित्य तथा भानुुप्त को एकं दौ व्यक्रि मानना युक्तियुक्त 
दै। बहुत सम्भव दहै कि भानुगतं कौ पदवी बालादित्य दो जिका उल्लेख इं न्लोग 
ने किया था। < 

जिस समय रगुक्घ-नरेश भावुगुप्त ( वालादित्य ) शाख्न कर रहा था उसी समय 
मालवा में एक प्रतापी राजा यशोधर्मा का उदय हुञ्रा] यशोधर्मा काप्रताप-सूयं 
प्रखर तेन से चमकने क्षगा] मालवा के इसी राजा यशोधर्मा 
के साथ मिलकर बालादित्य ने हणो पर गहरा विजय प्राप्त किया, 
श्रत्व बराललादित्य त्था वशोधर्मां के सम्बन्ध का ज्ञान प्राप्त करने से पूवं इस मालवा- 
नरेश के जोवन-इत्तात से परिचित होना श्रत्यन्त आवश्यक द | 

यशोधमां मव्यमारतत का एक प्रमावशाली राजा था। ईसके श्रवल वीयं का 
वर्णन दो लेखो के स्वा ओर कहीं नदीं भिलता। इसके ये दोनों लेख मदसोर से 
मित्ते ई जिनमे इसके विजय का वर्णन सुन्दर शब्दो में वर्यति दै} पहले मदसोर 








यशोधर्मा 








१, भ्रोमालुगूप्तो जगति प्रवरा सना महान. पाथसमेऽतिष । 
तेनाथश्तार्थं सिह भोपर मिव्रानुव त्या.) किलानुपातः ॥ 
(का० ० इ० भः चन २०) 
२ का० इ०इ०मा० न ० उदेव ३५] 


१५२ गुण्त-साम्राज्य का इतिहास 


केलेख में यशोधर्मा दवारा दूष सरदार भििरछरुल के पराजय का वर्णन है] इनकी 
तिथि नत्ति नदीं है! परन्व इसी का दुखरा लेख उठी मंदसोर स्यान से मिला है१, 
जिम तिथि का उल्लेख मालव घवत्‌ मे उल्लिखित दै। 
इ्की तिपि विक्तम्‌ ५८९६ ($° स ५३२} दै। इत लेखं 
मो यशोधर्मा करी कीरिं वर्श ई। 


लेलो क आधार पर यद नात होता है फ यशोधर्मा ने सुदूर देशों तक्र अपनी विजय- 
पताका फदराई ! चा देश गुप्तो के अधिक्रार में नदीं था उका मी इसने जीता। लटि 
(ब्रह्मपुत्र नदी) से लेकर पूर्वी पाट तक तथा हिमालये लेकर 
यरिविमी धाट तक्र के समस्त राजाथ के पत्त किया | यरोधर्मा 
का प्रताप इतनाव़ गप्राथा किदो के राजा मिदिस्छल मे उदके पैर को पूजा कौर | दस 
वन से प्रकट होता है करं मालवा के राजा यशोधर्मा नै समस्त भारत पर श्रपना अयिक्रार 
स्थापित कर लिव्राथा। मध्यभारत कै शादनकर्ता यशोधर्मा के इत विजय का वर्णान श्रौर 
कीं नदीं मिलता; इमलिए यह प्रकट होता ६ कि यशोधर्मा का प्रताप थो खमयरकेकलिरष्टी 
वा| जिसद्र्‌त गत्ति से उनका उदय द्रुया था, उनी गति से उका प्रतापस्य गर 
बादलों मेँ दधिष गथा। दक्च विनय-याजाम सदेहका मुख्य कारण युद दै मि सातवी 
शताब्दी के चीनी यारी हनसौगने रेस प्रतापो नरेश का वर्णन नद्ीक्रिया६। जो 
हो, गृह तो निरध्विति दकि यशोधर्मा ने हृ सरदार मिदिरकुल के परास्त किया या। 
मदसोर के दूखरे लेख कौ तिथि ( विक्रम ५८६ ) के आधार प्रर यह पता चलतादहिकि 
हूं को $° स० ५३२ के लगमग प्रास्त होना पड़ा । 
यद्‌ ऊपर कदा जा चुक्रा ई किं स्कन्दगुप्त के परचात्‌ पुनः हो ने मध्यभार्त 
पर अपना श्रधिक्रार स्थापित करल्ियाया। दधगुप्त के आधित समर्न्ताने तरम्‌ 
की श्रधीनता स्वीकार करलीयी। इनी मध्यभार्त क हश 
मन्व भस्त क हप शाठको करा यशोधर्माने पराजित क्षिया] यद्यो पर उन टू 
1 सजञाश्रौ के विय मे नान प्राप्त करना श्रग्राखद्धिक न दगा । 


लेख 


यशोधर्मा का विजय 


१. व लेख योधम तथा विप्ुर्धन ये नामने उषल्िपिनदै। यत्रा तया विष्णुवरधुन 
ण्य ले व्यत्तिकेडा नमटह। 
२. ये युत्ता यन्नः सवत्ननुषा नानिटरष््नापः 
नारा टूग पाना चप्पिनियुदराप्यानिनी यान, परविश । 
¦ श्रानीट्रिपकरय तरवलगन्नोपए्यदायरेा- 
<. गागद्ास्निटयनेाः तुरिनन्विपिदः पटिविमादपत्रायः 
^ श्मः यरय करुन तनम पष्टाधनमटधि- 
। म-वृरग्लानुगनि्यनिकरदलय स्‌ निभाना मिय । 
ृदादु्यापःः मिदरयृलन्ग्ायिनः पदयुगम्‌ 1 


९ 
= ००० ८८ नाच्य्न्‌ > 2३1 


अवनति-काल १४६३ 


भारत मे शासन करनेवाले सक्रसे पहले हण सरदार तारमाण का नाम मिलता है 
जिसके लेख तथा श्रनेक ॒सिक्के मिलने है। हण सिद्धं पर के नवीनता नदीं पाई 
जाती | ये हूए जिख देश के.शाखक इण वदीं के ठङ्ग पर इन्दोने 
अपनी सुद्राका निर्माण क्रिया| अतण्व विशिष्ट दज के सिकं 
के देखने से स्पष्ट प्रकट हेत! है कि हण उस विशेष प्रदेश पर शाखन क्ते थे | 

हरण रना तरमाणं के राज्य-काल से परिचित दाने के लिए उसके लेख 

तोर्माण केले तथा सिद्धं का अध्ययन करना परमावश्यक है। तेारमाण॒ 
तथा सिक्के के दे प्रकार के घिक्के मिलते ह-- 
(१) ससैनियन ठञ्च के सिक्के 

तोरमाण ने ससेनियन दद्ध के सिक्के पारस के शासकोंके श्रतुकरण पर तगर 
किये । ये सिक्के पतने पतल्े पत्तर के वने होतेये] इन पर एक शरोर रक्तक युक्त 
अग्निङुरुड का चिच्र रहता है तथा दृखरी ओर सतेनियन दज् के ताज पहने राजाक्री 
मूततिः अक्रित रहती है ¡ इसी श्रो९ गप्न लिपि मे शादी जबल + लिखा मिलना है । 

(२) शुक्त सभ्यभारतीय दङ्ख के सिक्के 

तोरमाण का दूसरा स्क चोदी का मिलताहे जो गुप्त राजां के मभ्यमारतमें 
प्रचलित चोदी के सिकछोंके श्रनुक्रण पर तैयार हए ये। इन सिक्तो पर एके ओर पड्ध 
कैलाये मारकौ मूत्तिं है, दूसरी गर राजाके सिरका चित्र है तथा उसक्रे चारों 
ओर 'विजिदाबनिरवनिपरति श्री तरमाणः लिखा रहता है । 

इन सिक्तो के प्रचलित प्रदेशमे दी ( एस्ण ) तोरमाण का एक लेख मिला हैर | 
इखकी तिथि का उल्लेख नदीं मिलता । इसके वर्णन से ज्ञात देता है कि बुधगुप्त के 
श्राश्चित एण प्रान्त के महाराजा मातृविष्एु व उसके ्रनुज घन्यविषगु ने ई० स० ५८५ 
के पञ्चात्‌ तोरमाण॒ की श्रधीनता स्वोकारकरली थौ | अतएव इन सिकं तथा लेख 
के आधार पर यहं पता चलता है किं हण सरदार तोस्माण का राज्य फारससे लेकर 
मध्यमारत तक विस्तृत था; परन्तु हणो ने पना केन्द्रस्थान मध्यभारत के ही बनाया था। 

तारमाण॒ के पश्चात्‌ उसके पुत्र" मिदहिरकुल ने हण राज्य पर शाखन क्रिया } यह 
भौ अपने पिता के सदृश प्रतापी राजा था तथा भारतम हों का द्वितीय शाक समभा 
जाताहै। हंनर्छोग के वर्णन से ज्ञात दाता है कि इसकी राज 
धानी पजाव मे स्थित खाकल (चियालकेाट) नामक नगर था। 
मिहिरछुल के सिक्का तथा लेखके प्राप्तिस्थानसे ्ातदहेाताहै कि इसका राञ्यभी 
विस्तृतं था । 


तोरमाण 


भिहिरछुल 


१ साद्यरैज के लेव से पत्ता लगता है कि जनुल तोरमाण की पदवी है 1 इमलिषु ये सिक्त 
रा्ा ताप्माग के मने चाते द । 
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मिहिरछुल के कुष्ण ठंग के अनेक शिक्के मिलते हज पजावमे विषशपरूपसे 
पाये जाते) ये सिक्के आकार की वजहसे तीन भिन्नभ्रेशियामे विभाजित किये गये 
श है। इन सक्को का वड़े, सध्यम तथा कैटे श्राकार कै 
दिसु क सिकके कहते है । इन सिष्को पर एक श्रोर नन्दि की मूतिं मिलती र 
तथा लेल तथा उसके श्रधोमाग मे (जयतु दृष लिखा मिलता दै ¡ दूसरी 
ञ्रो९ घोड़े पर सवार राजा की मृतिं है तथा ममिहिरङ्लः था मिरहिस्युलः लिखा 
रहता द । 
इष हण राजा मििरछरुल का एक शिलालेख स्वालियर मे मिला है जिसमे 
प्रकट हाता दहै क्रि भिहिरक्ुल भो परजाव सेलेकर मध्यभारत तक शासन करता था | इस्त 
लेख की तिथि भि्िसकुल के राज्यक्राल की १५बे वषं कौ है४! इन सिक्करो तथा लेख 
से भिदिरुल क राज्य्‌-विस्तार (पजाव्र से मव्यमास्त तक) तथा शासनकाल्ल (पद्रह वषै) 
काक्ञान होता है। 
हूए सिक्का तथा लेखो के श्रध्ययन से पता लगता है करि भारत मे शासन करने- 
उलि दे हण रजा इए--तरमाख श्रौर उसक्रा पु मिहिरछुल । इन देनो राजश्च ने 
किंते, वर्षो तक राज्य किया, इसका केई एतिहासिक प्रमाण नही 
ह कौ शातन-अवधि मिलता । एर से पराप्त दो केलों ( इधगुष्त तथा तरमा > 
के श्राधार्‌ प्र यह अनुमान किया जाता दै कि ई० उ० ४८५ के बाद मभ्यभारत पर हूश 
राजा तोरमार्‌ त्रवश्य शाखन करता हागा । मिदिरङुल के ग्वालियर के शिलाज्ञेख से 
पता चलता है कि कम से कम उसने पद्रह वपं ते निश्चय ही शासन किया] मध्य 
मास्तमेहूणों के शासन की श्मतिम तिथि ई० स० ५११ नात देती टै) इसी समय 
भानुगुप्त ने गेप्रराज के साय एरय प्रदेशमे हे से युद्ध किया था\] श्रत्तएव हणो 
की मध्यभारत मे शासन-अवधि ई° स० ४८७ से लेकर ई० स० ५१० तक्र शकट दती 
है। इन देनो राजां ने मिलकर २३ वपः तकर राज्य किया । 
गप्तनरेश मानुरुप्त ( बालादित्य ) के एरण केलेखसे प्रकटदहोतादै किंमध्प 
मास्तमेहूणोको ई०° स० ५१० म मतुगुष्त ने गोपजके छाथ पराजितकिश्रा| दश 
~ तिथि के पश्चात्‌ मध्यभारते से हूण-श्रयिकार रवंदा ॐ लिप 
हणो काभास्तम चला गया। एस भात मे परस्त होकर हश नरेश ने थपनी 
ग्रतिम पराजय राजघानी सियालकोट मे निवासस्थान स्थिर क्रिया} उन प्रात 
( पंजाब ) मेहो का शासन ङ श्रौर वों (ई° स ५९२-५३२ } तक र्टा। 
सम्भवतः इसी प्रात म इनका प्रतिम पराजय हूश्रा । इसका वणन वशोधर्मा कैः मद्मोर 
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के लेख मे मिलतादहै। मदमोर कै दूसरे लेख की तिथि ८ विक्रम ५८६ ) से त्रनुमान 
किया जातादहैकि ३० स० ५३२ के लगमण यशोधर्मांने मिहिरछकुल का परास्त किया। 
मारत मेँ हणो का यही श्रतिम पराजय कहा जाता है । 
यशोधर्मा नै अवेज्ञे या गुष्त नरेश भानुयुप्त ८ बाज्ञादित्य ) के सायं मिदिसछुल को 
परास्त किया, इस विपय में एतिहासिक मे मतसमेद है| रिमिथ का कथन हे फि यशोधर्मा 
ओौर बालादिस्य ने सम्मिलित होकर हणो को पशजित क्रिया] प्लीट श्रनुमान करते 
किं दोनी ने भिन्न-मिन्न स्थानो पर भिहिरङुल को परास्त किया- यशोधर्मा ने पर्िचिम की 
शरोर तथा बालादिस्यने मगधमें। इन राजाओं की एकता के विषय मे रेतिहासिक 
प्रमा उपलन्ध नही है। बहत सम्भवडहै कि बालादित्यने ६० स०५११ में हणो पर 
विजय प्राप्त किया श्रौर यशोधर्मा ने ई० स० ५६३२ मे मिदिरछुल को पञ्चा मे परास्त किया । 
यह अनुमान करना युक्तिसगत दै कि हों के अन्तिम प्ररजयमेमभी गुप्तो ने यशर्धर्मा 
ते सयोग कियाद! 
भानुयुप्त ( ब्रालादिस्य } के सेन्य-कशल की विवेचना के उपरान्त उस राजा 
की उदास्वखिता परभ ध्यान देना अत्ति आवश्यक दहै मानुयुप्त कौ उदारता का 
सिचिय एक लेख के वर्णने से मिलता है। बह लेल शाहाबाद 
जिल्ते मे स्थित देव-वरनाकं स्थान से मिला है! । उसके 
वर्णनसे ज्ञतिदेात। है किं कुशली शुक्ति व वालवी विषय मेँ स्थित किशेारवाटकर 
नामक भाम के वालादित्य नै अग्रहार दान स्वल्प ब्राह्मणों का दिया थार । यह दान- 
पच छंढी शताब्दी के श्मन्तिम समय तक इसी अव्या मेंभ्थाजवर ञ्जि मागध गुप्तोंके 
पो्ववे राजा दामोदर शुप्त के परास्त कर कन्नौज के शाक मैखरि राजा सरव॑वरम॑न्‌ ने 
श्मपनी राजाज्ञा से युन. प्रमाणित किया । कुं काल यह स्थान उने मैखयिया के च्रधि- 
कार्म रहा फिर गुप्त मरेशों ने अपने राज्ये सम्मिलित केर लिया| श्रतएव देव- 
व्रनाकं लेख के श्राघार पर यह ज्ञात दाता ई किबालादित्यने मौ ज्रम्रहार दान दियाथा। 
यद कहा जा चुका है किं गुप्त नरेश मानुगुप्तने ई० स० ५११ में हणो पर 
विजय प्राप्त किया श्रौर इख स्थान ( मध्य भारत ) पर पुनः उनका श्रथिकार स्थापित 
नहोसका। इस समय से लेकर बहुत काल तक यह प्रान्त गुप्तं 
के श्रधिकारमे था त्तथा उनके सामत उन देशों पर शासन.करते 
-रहे। इन सामतो के अनेक लेख मिलते है जिनसे उपयुक्त कथन की पुष्टि होती है। 
ये लेख उच्वकल्य तथा परिनजक महाराजाश्नों के दै जिनम्‌ तिथि कां उल्लेख गुप्त 
सवत्‌ मे सवत्र मिलता दै | इन लेखों मे गुप्तदरपराज्यसुक्छौ श्रीमति प्रवर्ध॑मानः वाक्य 
का सव॑न उल्लेख मिलता दै जिससे प्रकट हाता दहै किये सव परिनाजक महायजा गुप्तो के 
सामतथे। इन लेखो करा तिथिक्रम के अनुसार यही दिया जाता दै । 


भावुयुत्त कौ उदारता 


गुप्तो के सामत 
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(१) खेाह ताच्रपन्र 
यह ताप्रपन्न परिवाजक महाराजा ₹स्तिन्‌ का पला लेख दै जिसक्रौ तिथि गुर 
० १५६ मिलती हे । 
(२) खेाह्‌ चाश्चरपत्र यु० स० १६३ 
(३) मभगर्वां ताश्नपत्र गु० ख० १६१ 
ये स्व लेख महाराजा हस्टिन्‌ के ई! जिनमे व प्रकारके करसे सुक्त केरे 
परित्राजक सामत के द्वारा मूमिदान का वर्णन मिलता है । 
८४) वेतु वाश्चपन्नः 
यह ताग्रपरच परिन्राजक महाराजा इस्तिन्‌ के पुत्र संकतोभ का प्रथम ल्तेख द जितौ 
तिथि गु०सु० १६६ दै। इष्से प्रकट दतादहै कि गुप्तो क्रा प्रभावे मध्यप्रदेश चे 
दभाल त्रिपुरी विषय ( जग्रलपुर ) तक्र फैला हू था । 
(५) खोह ताश्रपत्र 
खामेत महाराजा संतोष का यह दुखा लेख दै? जिषको तिथि गु° स° २०६ दै। 
इसी खेद स्थनि से ओर कड ले उच्चकृल्य महासजानों क मिलते ह लिनकौ 
तिथि गुप्त भेवत्‌ मे मिलती है! ये घामन्त उन्वकत्प महाराजा प्रिनाजक महाराजाग्रों 
के समकालीन ये | 
(६) खोद ताश्चप्रज गु° स° १५७ 
यह ताघ्नपत्र उचक्रल्प मदायजा जयन्त का है\ | 
(७ ) खेह ताघ्नपन्न गु० स० १६३ 
( > ) उ१ , ११ ११ १६७ 
( ६) ११ 39 9१ ॐ २९४ 
ये लेख उद्कल्य महमयज सवनाय के ई । इन स्व मदाराजश्रोके वाभ्रपतरौ 
मे भूमिदान का वर्णान मिलताहै। वद्‌ स्व दान सव्र प्रकारके क्रते युछरदवा ६। 
इन सव्र लेखो के अध्ययन से स्पष्ट प्रकट होता है कि मध्य प्रदेश मेरुम्तो के अधीनस्य 
परिनाजक व॒ उच्वकल्प महाराजा ई० उ० ५३४ तक शान करते रहे । इन्दोने गुप्त 
सवत्‌ का प्रयोग श्मपने राच्य-काल में किया जिससे उपयु कंयन करी प्रामानिच्छना 


सिद्ध दती दै) 
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५, वदो २७। 
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शछ्मवनति कास २१४७ 


७ च्रं 


गुप्त साम्राज्य के अवनत्िकाल मे शान करनेषालो म वञ्न का नाम सव्रते अतिम 
स्थान ग्रहण करता दै ! यह्‌ दुधगुस का प्रपौत्र था जिने सम्भवतः भातगुप्त (बालादित्य) 
के बाद शाख्नकिया। हनर्खोग के वंन से पता चलतादै किं वञ्च व्रालादियका 
पु्था! इस मे दुधयुप्त के वश की समाप्ति होती दै। वन्न ने किसके पञ्चात्‌ शासन 
का अवध श्रपने दाथ सें लिया तथा वह कव तक राव्य करता रहा इस विपय॒ मे श्रमी तक 
कोर रेतिहासिक प्रमाण उपलन्ध नहीं ईै। इनर्रोगके वर्णनसे ही ङकुद्ध वाते ज्ञात 
होती है। डा० रायचौधसी क्रा श्रचुमान है कि मालवा के राजा यशोधर्मा ने श्रपनी 
लौदित्य की विजयया्ना म वञ्चको मार डाला जिससे गुप्त नरेश बुधगुप्म के वश का 
नाश दो गया^ | 

इस प्रकार दढ शताब्दी के मध्यभाग से गुप्न वश का सूर्यं शनैः शनै श्रस्ताचल 
कौ शरोर द्र तति से व्रदुने लगा! इनका राज्य सकुचित होने लगा तथा सामत धीरे 
धीरे स्वतन्त्रे होने लगे | इस अवनति-काल मे पुरगुग7 के वशजों ने वहत थोडे समय तक 
शासन किया | बुधरुप्त के वश में प्रायः तीन मरेशों-इुधगुप्त, वैन्यगुप्त भ बालादित्य-- 
के नाम विशेम उल्लेखनीय ह । अतिम राजा वर्क विग्रयमे इसके नामके ग्रतिरिक्त 
ग्रधिक कु ज्ञात नहींदहै। हंनसोशके वणन से पता चलता है क्रि बुधगुप्त से लेकर 
वज्र तक समी गुप्त रानाश्रों ने नालन्दा के बौद्ध महाबिहार की दृद्धिकी। अतएव इन 
सव की प्रहृत्ति वौद्ध घमं की तरफ थी । वन्न के पश्चात्‌ गुप्तो के बचे खुचे साम्राल्य का 
मामोनिशान तक न रहा। यों चो छोटे छोटे गुप्त राना जहो ती शतान्दियों तक 
शासन करते रहे | 





१, रावचौधरौ--परलिविक दिद्री आक ए सैर इ टिया ० ४०३२ । 


युप्त-साम्राञ्य की श्चवनति का कारण 


चौथी तथा पोचवीं शतन्दियो मे गुप्त सम्राय्‌ समुदरगुपन श्र द्वितीय चन्गुष्त 
विक्रमादित्य के सततत परिभम तथा कार््ुशलता के कारण गुप्त-साम्राज्य उत्ति की चरम 
छीमा पर परहुच गया था । इस उत्कषं के युग भें गुप्तो कौ समतता करनेवाला भारत 
मे्न्यकोई सम्राट्‌ नथा। स्कन्दगुग्त इस स्वर्णयुग का रतिम नरेश था, जिसका 
प्रखर प्रताप का सुं समस्व उत्तरी भारत पर चमकररहाथा। विदेशी श्राततायी हणो ने 
इसको निवे समभा कर गुप्त-साप्रा्य प्र श्राक्रमश क्रिया, परु उनको स्कन्दशुप्त ने 
पूणं रीति से परास्त किया । स्कन्दगुपत अपनी शक्ति के कारण हण-पवाह फो रोक सका 
तथा उसने हिनदू-सस्छति की र्ता कौ । ई० स ४६७ ( स्वन्दगुप्त की मृत्यु्तियि ) के 
उपरान्त गुप्त साम्राज्य कौ श्रवनति प्रारम्भ दो गई। इस अवनति-कालमे भी दुधगुग्त 
व मानुगुप्त के नाम विशेष उल्लेखनीय है ! परन्वु उनके समयमे मी युप्तो को वह 
गौरव नदी प्राप्त था जो उक्ष॑-काहल मे सुलम था । 
पोच्वौं सदी के मध्य ( ३० स० ४६७} मे गुप्तो के सुविस्ठरत साम्राज्य की प्रभा 
हीण होमे लगी । यो" तक कि गुप्त सम्रारो के वेशज अपने साभ्नाय्य कोखो्ैठे। 
श्रतिम समय मे उनका राज्य मगध मे सीमित रह गवा। रेते 
यलष्टीन तथा श्रकर्मरुय राजाओं का नाशं स्वाभाविक दी ६। 
गुप्त नरेशों का यही परिणाम हरा । युप्त-साम्राज्य की श्वनति ही नही हु परन्व॒॒णएक 
समय उसका श्रत ष्टो गया| प्रत्येक व्यक्ति को जानते की वृह उ्कठाहोती दै किमे 
विशाल साप्राज्य काश्रत क्निकरस्णोसे हृश्रा| श्रत्तएव इन करणो पर विचार करना 
आवश्यक प्रतीत दता दै। युप्त-साभ्राञ्य क अत कै प्रायः मुख्य पंच कार 
वतलाये जाते द- 
( १) व्राह्-तराक्रमशः ( २) आतरिक दौवल्य, ( ३) परराषट नीति का दाग, 
८४ ) श्राचीन सस्कृति-का च्रसरदण तथा (५ ) समत श्रीर्‌ प्रतिनिधिये की स्वत्॑रता । 
इम कार्ण का थक्‌ पथक्‌ विस्तारपूव॑क विचार करने का प्रवल करिया जायगा । 
इनके श्रध्ययन से श्रागे का इतिहास सप्रकने मे खरलता होगी | 
राजनीति का यद साधारण सिद्धान्त है फि शतु किसी शासफ़ पर उती समव श्राक्रः 
मण॒ करता दै जय उसे बलीन देखता है । शक्तिशाली राज्य पर चद्धार कर श्रपना ही 
पराजय कैन मोल लेगा १ इस नीति कैः अनर वादी 
ब्राह्म ्राक्रमय रतश का श्राक्रमण उम राज्य की मिगरलता का नफ 2। 
ऊपर बतलाया गया दहै कि सवं प्रयम्‌ ई० सन ४५५ क लगभग गु-शान्नाज्य ॐ शतु दना 


अवनति के कारण 


ुण्त-साम्राज्य की ्रवेनति कां कारणं ४६ 


ने गुप्तो पर आक्रमण क्रिया* ] इससे पूवं गुण्त-सप्राटो ने समस्त भारत पर श्रपनी 
विजय-दुन्हुभि बनाई थी] भारतवरं के बाहर कै द्वोप-निवास्यि ने रुप्तोसे मित्रताकी 
भीख मोगी थी | परन्तु उल वैमव्र तथा शक्ति सम्प्र गुग्त-साम्राज्य पर शतुश्रोके 
आक्रमण देने लगे। यपि प्ली वार आक्रमण कर हरणो ने-ूल- की | वीर तथा 
परतापी स्कन्दगुप्त के सम्भुख उनका पराजित दाना पड़ा। प्ररन्धु विजगयलक्मी गुप्तो के 
हायम जनेपरमभी सैन्यकलामे निपुण हणेने खादत नदी स्यागा। उन्होने पुनः 
समयान्तर मे गप्तो पर धायाक्रिया। हणो तथा ग्तोंके युद्ध श्रौर्‌ भारत पर हूशोके 
श्रधिकार का परिचय उनके लेखो तथा सिक्कोसे देता दै। बुधगुप्तं व हण सरदार तार. 
-माणके लेखो सेातदातादै करि ई० स० ४८५ के -पञश्चात्‌ -मध्यमास्त मे- हणो. का 
अधिकार स्थावित्त-दा-गयाथार ] ई०्स> ५९० गुणत नरेश भानुरुप् बालादित्य 
तथा हूणो के मध्य पोर युद्रहूग्रा। गतीको स्तीण दयादेनि परमौ ब्ालादितस्यकौ 
व्रिजयं हुई परन्तु प्त सेनारतिं सोपणन मारा सथा । इनस्य कथनोंसे यद जात दाता 
दैकिहूुशों तथारुप्नोमे सवरदा शतरुताका वर्तव वना रहा | परन्तु इसका सत्य 
मानने मे तनिक मौ सन्दे नदीदैफिदहूषो रो शक्ति शनैः-शनैः ब्रढतो गई ओर उनफे 
अधिक्रार की डइृद्धिमीदहाती गई। पिले च्रष्यार्योमे हणो का विस्तरत विवश्ण दिया 
गया है जिस्क्रौ पुनरा्त्ति कटएना उचित नदीं प्रतीत होता । यद्ये इतना ही सम्‌ लेना 
श्मावश्यक है कि बाहरी शतुश्रौके श्माक्रमण ने गप्नों की श्रत्रनति मे दथ बय्‌ | 
दुष्य की शारीरिक शक्ति, दादि वरल तथा श्र।चर्ण की निभीकता उसका उन्नति 
के पथपरले जाने म सहायतया करती ह] वह मनुष्य हन गुण के कारण प्रतापी तथा 
यशका भागी हा सकता है। गुप्त सम्राट्‌ प्रथमदही से श्र 
वीर ये तथा उनका प्रताप खरतर व्याप्त था | सम्राट्‌ समुद्रगुप्त 
तथा चन्द्रगुप्त द्वितीय के दिग्विजय क कारण समस्त भारत के शासको को उनका लाहा 
मानना पडाथा। कुमारगुप्तं के शासन के अतिम समपमे राजकुमार स्कन्दगुप्त ने 
छारी श्रव्थामें दही त्रपने वलकरा परस्वियदिया था जिघ्की शकि के सम्पुख -पुष्यन्िज्नो 
तथा हणो का पीठ दिलानी पड़ी थो। इन राजा्श्रोंके सिक्करो प्र कित चिन्न श्राज 
भीं उनकी वीरा के जोते जागते उदाहरण ई । एेसे वश मे उत्पन्न दाने पर भी स्कन्दगुप्त 
के उत्तराधिकायिया कौ श्रवस्थामे सवथा परिवतन दीख पड़ता है उनमें वहं वीरता 
नथीजोशत्रओंके द्यम आतक्रपेदाकर दे) पिक्धले गुप्त-सम्रायोंकी शक्तितेा 
सदा के लिए विलुप्त दे गै । जित धैयं तथा साहस से स्कन्दगुप्न ने शन्नुजों का सामना 
क्रिया था उसका श्नमाव दी पीछे दिखला$ पडता दै | हं नसोग के वर्णन से क्चातदहाता है 
क्रि सातवीं शताब्दी म यपि हणो के श्माक्रमण से देश जजंर दारहा था परन्तु स्कन्द- 
गुप्त के उत्तराधिकारियो मेँ इतनी शक्ति नहीं थी करि वे इस व्रभाव की पतिं करते। इ 





श्रान्तरिक दौर्बल्य 





१. भित्तरी का लेख - का० इ० इ० माऽ ३ न° १३ 
२ एरणकारोख-नेद्यैन ० १६९ बव ३६। 
३, वदीन ०२०) 


१५० गुप्त-साम्राज्य का इतिहा 


निव्रंलता का परिणाम वही हा जा साधारणत्तण देलने मँ श्राता है | गुप्त नेशो की 
शक्तिष्ठीणएता शच श्रो पर शभिन्यक्त हा गद थी अत्तः उननल्िगो ने बारम्बार आक्रमण 
करना च्रारम्भ कर दिया । गुप्न नरेशो कौ अवस्या देशी तीण दती गई कि वे पुनः उ्तका 
लामन कर खके¡] इश व्रती हई दुग्रलता से शरुप्नो ने लाभ उढाया। राजाश्रो 
की श्रातरिक निःखारताने शतश के व्ह श्चाक्रमण॒ का ्रवसर दिया जिसके कारण गुप्तो 
करा श्रत निकट पूरहुच गया] 

राजनेत्िककेत्र मे शासक का नीति मे निपुण दोना अनिवार्यं समभा जाता है) 
नीति के श्राचायं चाण्क्य ने बालकपन म राजकुमार क राजनीति-शिक्ता का एक परम 
श्रावश्यके अग वतलाया है । प्राचीन भासतमे राजाभोकाण्ह 
तथा परराषटर नीति मे परिडिक्व दाना राज्य-सचालन के लिए 
श्मत्यन्त आवश्यक था। नीत्ति-निपुण राजा के लिट वादयो नीति का मह गरहनीत्ति से 
अधिक रहताथा। रुप्त सप्रारों ने इस नीतिक्रा सषुचित सूपसे पालन करिया] 
सम्राट्‌ समुद्रणुप्त ने अपने शासन-काल में पर-राटनीति का प्रयोग भि्नमिन्न प्रकार से क्रिया 
था । दक्षिणापथ के राजाओं का विजय कर समुद्र ने उनका श्रषने साश्नाच्य में सम्मिलित 
नदीं किया परन्तु उम समस्त नरेशों का मुक्त कर दिया तथा उनके रान्य ञउन्टीके 
सौप दिये । कितने न्ट राज्यो का उसने पुनः स्थापित क्रिया| इस नीतिके कारण 
समुद्रगुप्त करा प्रभाव सुदूर देशों तक विस्टेत था । सिहल आदि द्वीपो तथा परश्विम की 
विदेशी जातियेो ने उसतत मित्रता स्थापित की 1 इन सब कारणों से समस्त भारत के राजा 
उसके सहायक बन गये तथा उसकी छुच्धाया में रहकर शासन करते रदे । द्वितीय चन्द्र 
शष्ठ ने भी पर-राटनीत्ति का पालन सुचारु रूप से क्रिया । मालवावे सीराष् के शके 
का तकर उसने दक्षिण के राजाश्रो से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापितं किया । चाग, वाकार 
तथा ॐतल नरेशों से सम्बन्य रथापित कर गुप्-साम्राज्य के उस्ने सरक्तिति 
क्रिया 1 इन सव्रका परिणाम यही हृश्चा क्रि गुप्तसाप्राज्य उन्नति के शिखर पर 
पहुच या । इनके उत्तराधिकारी मार तथा स्कन्दगुप्त ने अपने प॑पुरषो कौ 
नीति का अवलम्बन किया] उत नीति प्र चलते हूए इन लोर्गोने पैतृक साम्राज्य की 
सा की। परन्वु स्कन्दगुप्त के उत्तरयधिकारियेामे इन स्वगुणौका अभावथा। वे 
न ता पर्याप्तं शक्तिशालीये श्रौरन नीतिमे कुशल । यदि वलदीनश्रव्यामेभी 
नीति का सदुपयोाय किया जाय ता रज्य सञ्चालन मे ठुद्धं रुरलतां देती है परन्त शक्ति 
तथा नीति देने के अमावमें गुर्तो की शाषन-प्रणली व्रिलकुल सारहीनदे गहं थी। 
यदी कार्ण दे रि वादरी शुश्ों के अकरमरण हाने लगे, जिससे वेद्रक राज्य की रना 
करना कठिन हो गया। अपने पूजो के ख्वधका स्थायी रखनाते पृथक. रहा--पीये 
के गुप्त राजाश्रों ने उनत्ते शनुना मेललेली। नदेनद्रसेन वाकाटक द्वितीय चन्द्रगु् 
की पुरी प्रभावी गुष्ठाक्य पोत्र था। इसके तया मालव-नरश के राय ग्रु का ग्य 
हरषि गयाथा। श्रन्य वाक्रारक् राजाश्रों मे मलिवा पर विजय प्रा रिया या जिना 
शाश्क सम्भवतः गुप्त-यंशज था। इर वर्णान से स्पष्टतया प्रकट्दोतादहिकिपटेके 
गुप्तो ने अपने प्राचीन सम्बन्धिये तथा मिना ते शत्रुता करली यी । ईस विवर्ण ते यस) 


पर-राषटनोति का त्याग 


गुप्त खा्नाञ्य कौ त्रचनति कात्ारण्‌ १५१ 


मालूम होता है कि गुप्त-साभ्राज्य के श्रतिम समय के निकट इलाने में इन राजाच्नों 
की अक्रमं्यता तथा नीति की श्रनभिनता ने अधिक सहायता की 1 
भारतीय इभिहास में गुप्त-घाम्राञ्य एक विरोयं मदस्सर रखता दै! इस रखाप्नाज्य 
मे दिन्द्र सस्कृति ङी उत्ति चरम सीमा के परु गड यी। गुम्त सप्राटो ने प्राचीन 
५ वैदिक मका पुनः जाखत क्रिवाया। आर्यं सभ्यता के नष 
दद्‌ सस्ति का करनेवाले विदेशी आततायी. हणो छो पराजित कर्‌ दवितीय 
अतच्क्द चन्द्रयुच ने ध्विक्रमादित्यः क प्राचीन.विरद को रहण .किवा या । 
वैदिक मागं पर अश्वमेध यज्ञ करना प्रारम्भ क्रिया । सत्राट्‌ उमुद्रयुप्त तथा कमारयुप्त 
प्रयम क अश्व्यध नामक्त सिक्के उस यज के जीते-जागते उदाहरण ई} इन्दी सव कारणों 
से गुप्न काल मारत-इतिहात मं सस्वर्णयुगः के नामत्ते प्रसिद्ध है। रुप्त सघ्रायों री 
महान्‌ विशेषता यह थी क्रिवे शुद्ध वैष्णवधर्मातुषायी ये! गुग्त-लेखों म उनके लिए 
ध्वरम मायचतः की उपाधि मिलती ई । वैष्ण्वेधर्माचिलम्बी होते हए भी न्य धर्मो के 
प्रति रुदिष्टुता का वर्तव रुप्ठों ने क्रिया जित्से इन नरेशों की उदार्चरित्रता 
काज्ान दोता हे। 
स्कन्दगुप्न कौ गृ के. पश्चात्‌ भागवतं राजघ न रह गया । भितरी-राजमूढा 
मे उल्लिखित वैष्णव उपाधि "परम माग वतः के अनन्वर क्सि भी लेख में इस पदवी का 
प्रयोम नहीं मिलता । मारगुप्त द्वितीष क शान के उपरान्त गुप्नं नरेशों ने ब्रौदध घमं को 
अगनाया। यदि हुनर्खोग के वर्णन पर विचार किंग जायतोरुष्ट प्रकर्होतादै करि 
शक्रादित्य से लेकर वज प्यंन्त खमत्त नरेश ने नालंदा महाविदार क इदि कौ । जिस 
गुप्त वश के सभ्राट्‌ परअभागवत की पदवो से विभूपित ये, उसी कुल में उत्पन्न राजा 
छी शताब्दी में बुद्धघमं के अचयागरी हुए । नालदा रेते विशाल बौद्ध महाविहार के 
स्स्थापन का श्रवं इन्दी को दै! भारतेसे धमं धान देश मे धमं प्रवाह तो रोकना पक 
महाकठिनि कायं दै} जिस समय स्वयं शासक धमं पर कुञाराधात करने लगता रै तो 
प्रनाकी मक्तिकाखो वरैठतादहै] राजभेक्त के नष्ट होने पर शासन को दुरवस्यामें 
प्रजा राजा का साय प्रेम के साथ नहींदेती। सी ही दशा पीठे क गन्त राजाओदही 
इई । बुधगुप्त के समय से बरौद्धधमं राजघमं दो गया | इनकी निव्रलता के कारण 
विदेशी जातियों ने भारत पर आक्रमण क्रिया जिसे हिन्दू संस्कृति कौ दानि हद । राप्तों 
कारेसाकोडई राजान था जो आयं सभ्यता को पुनजोंवित क्रता। साभ्राज्यकेनष्टहो 
जाने से प्रजा कासंय के मरति प्रेम विलुप्त हो गया} राजर्म्ति का नाम तक न रह गवा 
इन्दी सव्र कारें से हिन्दू खंति के नाश्च के खाय-ताय युप्तो का भी अत्त हो गया । 
गुप्तो की शासन-प्रणाली एक आदश मागं क्री थी। सारा घाम्राज्य प्रातों 
( शक्ति ) तथा प्रात होट छोटे प्रदेश ( विष्रय)मेंरेयहृश्ा था] गुप्त सम्रायोंने 
छ्मपने समस्त ॒विजिव प्रदेशों पर प्रतिनधि स्थापित क्ििये। 
४ उन नियुक्त प्रतिनिधिये को उस प्रात के शाखन मेँ पर्याप्त माना 
निधियों कौ स्वतनता से अधिकार भी दिवा या] जूलागढ्‌ के लेख जे प्रक्ट होता है 
कि स्कन्दगुप्त ने अपने प्रत सौराष्ट्र के शासक पशंदत्त को राजधानी से दुर होने के 


सामत्त तथा प्रति- 
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कारण कुं `श्रधिक अधिकार दे दिया था] ऊपर व्रतलाया गया है क्ति गुप्त सश्राद्‌ 
स्करन्दयुप्त कौ मृत्यु के पश्चात्‌ युप्त शासको की निवलता का ज्ञान समस्त समतौ तथा 
प्रतिनिधियो पर व्यक्त दोगयाथा। इन राजाथ को बाहरी शत श्रो से अपने राञ्यकी 
रका करना कठिन हो गया था। सुदूर प्रातो के शाकं का नियन्वण करना भसम्भव ही 
था] ेसी परिरिथत्ति म गुष्त सामतो ने इसत श्रवसरसे लामउढाया। वै शनैः 
शमैः स्वतेत्रता की ओर श्रग्रखर होने लगे] मध्यप्रात के परिग्राजक व उच्चकःप राजां 
के'लेखों से स्पष्ट ज्ञात होतादैकिवे गुप्त षन्ता दो परित्याग करने लये। उन्दने सामत 
की श्रवस्या होते हए महाराजाः की पदवियो धारण की थी | वैन्यगुष्त का 
सामत विजयसेन भी गुनैधर के ताप्रपतन में महाराज मदासामन्त विजयसेनः कहा गया 
है२। इन केथनों से उपयुक्त बात की पुष्टि होती रै) 

इस प्रकार जितने सामतत तथा प्रतिनिधि ये सभी ने स्वतन्नता की घोपणां कर दी 
तथा समयान्तर मे राजा वनव्रैठे। उन्होने गुप्त साभ्राज्य को दुर्बल बनाने तथा उसके 
श्रत करने का पूर्णं रीति से प्रयत्न करना प्रारम्भ कर दिवा} षी विकट स्थिति तथा 
गुप्तो कै दुर्भाग्य के समय उत्तरी भ.रतमें श्रनेक स्वतत्र राज्य स्थापित दहो गये। पश््विम 
मेगबललभी; मलिवा; उन्तर मे थानेश्वर व कन्नौज तथा पूर्वी भारत मे गौड़ के शाघक पूणं 
स्वतघ्र बन वैठे। इन्दी शासको ने श्रपने राज्य विस्तार की त्रभिलापा से गुप्त राज्य पर 
गरी चोट परहुचाई, जिससे सवदा के जि गुप्त साम्राज्य काअतहो गया] 

जिस शुप्त साम्राज्य का प्रमाव समस्त मारत पर फैला था उस्रकी अवनति टी 
शताब्दी के मध्य भागे पूर्णा सूपसेशो गई] दस्के परुल्य कारणों का वणन ऊपर 
हो चका है परन्ु इनके श्रतिरिक्त ग्रन्य भी छोटे-छोटे कारण ह जिन्दोनि इस कायं में 
सहयोग दिया । गुप्ता मे द-कलद तथा राजद्रोह के कारण भी मेद पेदा होने लगा। 
जोह, परन्वु इन छोटे होरे कारणों के पर्याप्त उदा्स्ण गुप्ता के समयम नदी 
भिलते। द्यतए्व रेतिहापिक प्रमाणो के श्रभाव मे उपयुक्त पचि कारणद्ीुख्यये 
जिसे भारतमूमि से उप्त स्वणयुगः का नाभी शेप रह गया। सदाके लिए गुप्त 
साग्राज्यकाश्रतदहो गया १ 
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यु्त-साम्राज्य के पश्चात्‌ उत्तरो 
भारत की राजनेतिक च्वस्था 


छठ शताब्दी के मध्य मागमे गस साम्राज्य छिन्नमिन्न हो गया] रेषा के 

मौ गुप्न शासक शक्तिशाली नदी था जा समस्त प्रदेशों पर श्रपना श्रधिकार स्थिर रखता । 
उनकी निवंलता के कार्ण गु^त सामन्ता ने स्वतन्त्रता की शरोर श्रग्रघर हना प्रारम्भ किया | 
इस प्रकार श्रनेक छरटे-छोटे राज्य स्थापित होने लगे जिने कालान्तर में विस्तृत रूप 
धारण कर लिया | रम्त-साम्राञ्य के उपरान्त स्वतन्त्र शासको के विषय मे ञान प्राप्त 
करना आवश्यक दै, अतएव उन राज्या का सक्तेपर मे वणन करने का प्रयत्न किया जायगा । 
सत्रे प्रयम गुप्त षाभ्नाज्यसे सौराष्तथा मालवा ध्थक्‌ हो गये । यदी गुप्तो 

का परिचिमी प्रान्त या जहाँ उनके नियुक् प्रतिनिधि शाखन करते थे। स्रा. स्कन्दगुम्त 
के समयमे ६० स ४५७ के लगभग पंदत्त- सौराष्ट्र का 

५ शासक था। इस गुप्त नरेश कौ मूल्य के पश्चात्‌ गुप्तो का एक 
भी-लेल या सिका पर्िमी मास्त मेँ- नहीं मिलता जिससे प्रकट होता है कि वरदो 
( काठिावाड़ श्रौर मालवा ) से गुप्तो का श्रधिकार प्रथक्‌ होगयाथा। इस कार्ण 
यह स्पष्ट प्रकट होता है कि सौराष्र पर क्रिसी श्रन्य व्यक्तिका श्रधिकार था। ई०स° 
४७५ के लगभग मद्यारक नामक व्यक्ति सेनापति के पद प्रर नियुक्त था) | भद्धारक 
मैतरकोंकासरदारथा | बह केवल नामके लिए सेनापति के पद प्र था, परन्तु वह 
राजा के समान शासन करता था | वलभी उका प्रधान नगरथा] उरकेपुच्कीभी 
उपाधि सेनापति कौ थी जिससे श्रतुमान क्रिया जाता दहै कि वे गुप्त छुत्रद्ाया मे शासन 
करते ये । सर्वप्रथम मैत्रकों के तीरे राजा द्रोएचिह ने "महाराजाः कौ पदवी .धारण्‌ 
कीजो पूर्णं स्वतन्त्रता कौ सूचना देता दै) इसके उत्तराधिकारी तथा सेनापति भह्वारक 
के तीसरे पुत्र धुव्सेन प्रथम का एक लेख गु° स° २०६ ( ६० स० ५२६ ) का मिलादहै 
जिसम महराज पदवी का उल्लेख मिलता हैर | भुवसेन प्रथम का यहं लेख वहत 
सहच्वपृूखं दै, क्योकि मैचकों का यह पहला तिथियुक्त लेख दै । इससे महाराज पदवी 
व) ेतिदहासिकता ज्ञात होती है । तिथि के आधार पर यह माल होता है कि ई० सण 
५२६ के लगभग वलभी म भैत्रकों ने स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लियाथा। महाराजा 
रसेन प्रथम कौ चौथी पीढ़ी में भरुवसेन दवितीय ने राञ्य क्रिया| यह कन्नौज के राजा 
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१५४ गुप्त.लाम्नाज्य का इतिहास 


हपव्धन का समफालीन था। मडौचके ताग्नपरत्रसे नात हातादै किं वहोके रजा 
दिद्ा द्वितीय ने ( ई० स० ६२६-६४१ ) वलभी के राजा कीर्तौ जिसे कनीन के 
परमेश्वर हपदरेव ने पराजित क्रिया था १। सतीं शताब्दी क चीनो यात्री हंनसोशने 
इत घटना का वर्ण किवादै। उरे कथनानु्ार बललमीके राजा भुम ( शुत्रसेन 
दवितीय) ने दपं सेसन्विकी प्राथनाकी | सन्ि समप्तदहेने पर दर्षवर्धन ने सम्बन्ध 
का स्थायी करने के लिए श्परनी पुत्री क विवाह उस राजा के साथ कर दिया) 
रेन द्वितीय हरषवधैन के श्रषीन दाकर शाठन करता था। परल उसका उत्तर 
धिकारी धरतेन चलुथं पूरणं स्वतन्त्र था । उसने महान्‌ उपाधि "रम भद्रक महाराजा 
धिरान चक्रवर्ती" धारण की यी | इसी के समान शिलादिस्य वृतीव ने ( ६० स ६७० ) 
श्रम भटरक महाराजाधिराज परमेश्वरः की पदवी धास्ण कौ थी। इस महान्‌ पदवी 
मे प्रकट हाता दै किं बलमी के नरेशों का प्रभाव सुचाख रूप से विष्ठृत था। मैनकोंका 
राज्य बहीदा, दूरत तथा परिदिमी मालवा तक न्तन था। मैत्रर्ोका श्रन्तिम सजा 
शिलादित्य सप्तम था जिस्तका शासन ई० स० ७६६ के लगमग समाप्त हुश्रा२ ¡ इस विव- 
रण॒ से यही पता चलता है प्रि वभो के मैजकोंका शासन छी सदौ के मध्यभाग से 
लेकर आठवी शतान्दी के श्नन्तिम भाग पर्यन्त था। इस तरह वे दाद सौ वो तकर 
राज्य करते रहे । 

* मालवा से यदय पर््विमी मालवा से तात्पयं है जिका प्रधान नगर मदलेर 
( प्राचीन दशपुर ) था। मालवा प्रायः सीराष्टरके साथी गुप्तो के श्रधिरार ते निक्रल 
गया मालवा की राजधानी मदसोर मेरुप्तों का प्रतिनिधि 
रहता था। ३० स ४३६ में कुमारगुप्तं प्रथम का प्रतिनिधि 
बन्धुवर्मां मदसार मेँ शासन करता था२ । पूर्वी मालवा क छोड़कर पर्चिमी मालवा म 
श्रथनति-काल के गुप्त-नरेथों का एक भ लेख या सिका नीं मिलता जिसते वद्य गुणों 
काश्रधिकारक्ञातदहा। छुढीं सदी के यारम्म मे समस्त मालवा पर हुरो का अधिकार 
या | ३० स०५१० में एर ( पूर्वा मालवा ) के समीप गुप्नों ब हणो मे युद हश्रा* | 
परन्धु इत युद्ध म पराजित देने पर भी हूणोंकीसत्तानषए नदि गयौ | ईती 
शताच्दी के मध्यभायमे एक प्रतापी राजा का उदय हुश्रा। इस नरे ने मालवा पर 
श्रधिकरार्‌ कर लिया तथा अन्य देशो ॐ भी विजय किया! मदसार मी प्रशस्तिमे प्रती 
मालव नरेश यशाधर्मा के विजय का द्रततात वणित ईै५। हिमालय से परिचमी धाटतथा 
पूर्वौ षाट से लोदि्य ( बहपुर ) तकं समस्त प्रदेशो पर यञ्चोधर्मा ने विजय ग्राप्त करिया | 
यद्यपि यह वर्णन छुं श्रस्युकछिपूरा ज्ञात देता दै परन्व॒ यद सत्य दै कि $° स० ५३३ 


मालवा 
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गुप्त-खाभ्नाज्य कै पञ्चात्‌ उत्तर भारत की राजनैतिक श्रवस्या १५५ 


के लगभग यशेधर्माने हणो के सरदार मिहिरछुल के परास्त किया | इसका प्रभाव 
अशिक समय तक स्थायी न रह सका परन्तु कु काल के वराद छ्िनन-भिन्न दा गया | नगवा 
के ताभ्नपन्न से नात दाता दहै कि ई० ० ५४० मे मालवा पर बलमभी-राजा ध्रुवसेन द्वितीय 
काअधिक्ररथा९ | जे दहा, परन्तु यह निश्चयहैकिं छटी शताब्दी के मध्यभाग मे 
गुप्तो की अवनति ऊ समय सर्वप्रथम मालवा गुप्न सान्नाज्य से प्रथकदागयाया। यो 
एफ सतत राज्य स्थापित दय गया था] 

बहुत प्राचीन काल से उत्तरी मारत म पारल्िषुत्र ही समस्त नगरो में उच् स्थान 
रखता था जिसे इसकी ब्रिरोष श्रधानता थी । ईसा पूवं चैथी शताब्दी से लेकर गुप्त 
साद्भाज्य श्रत (ईखाकी छुढौ सदी ) तक समस्त सप्रारो 
को राजघानी पाटलिपुत्र दही थी। व्यापारिक दृष्टि से भी 
पाटल्िपुज का स्थान महच्वपूणं था । परन्व॒ छटी शताब्दी मे पारज्िपुतर का स्यान 
कन्नौज ने रहण कर लिया। इखकी गणना प्रधान नगरों में देनि लगी! यदी कारण 
दकि गुप साश्राज्य के नट दाने पर करन्नौजमे एक नये राज्य की स्थापना हई जिखके 
शासक मौखरि नाम से पुक्रारे जते र| 

इस वश का नाम मैखरि क्यो पड़ा, इस विपय में विद्वानों मे मतमेद है। इस 
वश के लेखों के श्राधारसे ज्ञात दातादहैकिश्रादिपुरुप का नाम मुखर था जिससे इस वश 
क¡ नाम मैखरि हुश्रा। मैखरियिा का त्रादि-स्थान गया जिला ८ विहार भ्रात ) 
मेथा! उख स्थान पर इनके लेख तथा मुद्रा भी मिलती है । वरावर तथा नागजुनी 
गुहालेखो भे इन राजाओ के लिए. सामत शब्द का प्रयोग मिलता है) इस श्राधार से 
प्रकट होता है कि खामत शादूलवम॑न्‌ तथा अनन्तवर्म॑न्‌ गुप्त नरेशों के प्राभित ये। 
सया ते प्रस्थान कर किस समय मौखरियो ने कन्नौज मं राज्य स्थापित किया, यह नदीं कदा 
जा सक्ता} गयाके मौखरि तथा कन्नौज मौखरि वशम की प्रकार का सम्बन्ध 
नात नदी दै परन्तु चुटी शताब्दी के मध्यभाग मे कन्नौज मे एक स्वतत्र राज्य्‌ की 
स्थापना पाते ई | 

मौखरि वश कः सत्रसे पहले राजा का नाम हरिवमंन्‌ है जिसका उल्लेख मौखरि- 
लेखो में मिलता दै। यह वश मगध मे शासन करनेवाले पिद्धले गुण्त नरेशो का 
समकालीन था} दस्त समकाल्लीनता का ज्ञान हो जानें पर एतिहासिक ब्राते सरलदहो 


जाती रहै। अतएव उसप्ते परिचित होने क लिए उनकौ समकालीनता यहो 
दिखाई जाती दै। 


कन्नौज 


माग गुप्न मौखरि वश 
ष्णगुप्त दरिवर्मन्‌ 
इषंगुप्त आदिल्यवम॑न्‌ 
जीवितगुप्न ईश्वरवर्मन्‌ 
कुमारगुप्त दैशानवम॑न्‌ __ 
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दामोदरयुप्त सर्ववरमन्‌ 
सहासेनुप्त अवन्तिवर्मन्‌ 
माधवरुप्त अहवर्मन्‌ 


मौखरि वश में प्रथम तीन राजाश्नों की पदवी महाराजा थी जिख के कारण किसी 
न क्सीरूममवे आधिततन्ञात होते द। छं लोगों काक्हनाहै कि वे गुप्तो के 
अधीन ये। वृूसरे मागध गुप्त नरेश ने अपनी वहन दरपरारुप्ता का विवाद श्रादित्यवर्नन्‌ 
के साथ क्ियाथा। जो हो, परन्तु मौखरि शासक ईशानवम॑न्‌ के घमयसेमोखरि 
वंश की उन्नति हई! हसने श्राध्र, शूलिकान्‌ तथा गौड राजाश्रं को परास्त किया था । 
इसकौ विजय वार्ता हरहा की प्रशस्ति मे उल्लिखित है । इस लेख की तिथि ( वि° स” 
६११ ) से प्रकट दोता दै कि $° स० ५५४ के लगमग $शानवमन्‌ का प्रताप विस्तृत हो 
गयाथ] सृत्रसे प्रथम इसी ने भ्महाराजाधिराजः करौ पदवी धारण की जिससे मौखरिये 
की पूर्ण स्वतत्रता का परिचय मिलता है" } इसके पश्चात्‌ स्वेवमेन्‌ मौलरि राव्य का 
उत्तराधिकारी हृश्रा । इन दोनों राजाश्रयं के साय मायघयुप्तो ने घनथोर युद्ध क्रिवा था । 
छमारयुष्त ने ईशानवर्मन्‌ को प्ररास्त किया था परन्छु सवेवरमग्‌ मौखरि ने कुमारगुप्तं के 
पुत्र दामोदस्गुप्त को मार डाला । इस परम्परागत शननुता के कार्ण गुप्तो तथा मौखश्थि 
मे युद्ध होते रहे । उसी समय थनिश्वर मे भी वधेन नामक राजा शान क्रतेये। 
प्रभाकरवधेन की पुज्नी राव्यश्री क विवाह मौलस्वि के श्तिम राजा प्रद्व्म॑न्‌ के 
खाथहृश्माथा| गुप्तं से यह मिन्ताका वर्ताव देखा न गया श्रत्व गुप्त नामधारी 
देवगुप्त राजछरमार ने गौड राजा शशाक कौ सहायता से प्रहवमेन्‌ कोहत्या कर दी] 
इस तरह मौखरि वश का नाश ह्यो गवा | 

खटी शताब्दी मे गगाकीषादी मे मौखरिये के समान को$ शक्तिशाली नरेशं 
नथा] गया, आीरगड़र ( मध्यप्रदेश ), जोनपुर ४, दरहा\ ( वारावकी, सथुक्त प्रात ) 
के लेखों तथा सिक्ो\ से जात होता है क्रि मौखरियों का रास्य विहार, खथुक्त-प्रात तथा 
मध्यप्रदेश तक्र विस्तृत था। कन्नौज का श्रंतिम मौखरि शात्तक अवर्मारी यथा] इव 
प्रकार हरिवर्मन्‌ से लेकर अहवम॑न्‌ तक सत्त राजाश्रों ने कन्नौज मे शासन स्रिया। 
मौखरिवेा के सद्धिप्त विवरण से यह स्ट क्तदो जाताहैकि छठी शत्ताव्दी मे गुत्त 
साम्राज्य का श्र॑त होने पर उत्तरी भारत मे इनकी कीतिं कली। युके माध्रित सामत 
उनक्री दुर्ज्लता के कारण स्वतत्र शासक बन वरैठे तथा उन्दोने महाराजाधिराज की पवी 
धारण की । गुतत शसन से एयक. होनेवाला वह तीनरा रल्य या । 
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गुसर-साम्रास्य के पश्चात्‌ उत्तरी मारत कौ राजनैतिक अवस्था १२७ 


- कन्नौज राज्य के साथ छाथ उत्तरी भारतमे वर्ध॑नं नामक एक शासक वशक्रा 
उदय हुश्रा जिनका प्रधान स्थान देहली के समीप धनेश्वर मं स्थापित हृश्ा था 1 पहले 
ते वघ॑न नरेश एक सीमित राज्य पर शासन करते ये परन्तु काला- 
न्तर मे यह्‌ वरधन साश्नाज्यके रूपमे परिणतदा गया। इनके 
ूवपुरुप का नाप पुष्पभूत्ति था जिसका उल्लेख हर्षचरित मे मिलता है । वधन लेख के 
आधार पर सर्वप्रथम राजा का नाम नरवर्धनथा\ | इनके उत्तराधिकारी पेसेये 
जिनकी उपाधि महाराजा थी {( वर्धन के तीसरे राजा श्रादित्यवधंन का विवाह मागध 
गुप्तो की बशजा महासेन रुप्ता केसा हृत्रा था] आदित्यवरधंन का पुत्र प्रभाकर 
वर्धन ब्रहूतदही शक्तिशाली नरेश था! इसने दक्तिणि तथा पश्चिम के त्रनेक राज्योक 
विज्ञय किया था जिसका वर्णन वाख दपंचरिति में मिलता ६२ ¦ लेखों तथा हषंचरित 
के ग्राधार पर ज्ञतद्ाता दैक प्रभाकरवध॑न ने "परमभट्ारकं महाराजाधिराज की पदवी 
धारण कीथी। इख महान्‌ उपाधि त्था विजय-वर्णन से परता चलता दै किं मभाकरने 
छदी शताब्दी के श्रतिम माग मे पूर्णं स्वतत्रता कौ पेषरणा कर दी थी। सयुक्त 
प्रातमे कैजातराद च्लिमे भिटौरा नामक स्थानसे सिक्कराकी एक निधि मिली ईै२। 
इसमे छुं सिक्के प्रमाकरवर्धन ( प्रतापशील ) के मीरै। इन क्के के श्राधार पर 
यह कहा जा सक्ता है क्रि प्रभाकर पूणं स्वतत्र शसख्कथा। वाके वर्णनसे ज्ञात 
दातादै क्रि इख नरेश ने अपनी पुत्री राज्यश्री का विवाह कन्नौज के प्रतिम मोखरि राज्ञा 
हवमा के साथ किया था४| 

इको सृल्यु के पञ्चात्‌ इसका च्येष्ठ पुत्र राञ्यवर्धन द्वितीय राज्य का उत्तराधिकारी 
था। परन्तु प्रभाकर की मृत्यु श्रौर वादयी शभरुओं के च्नाक्रमण के समय मालवा के राजा 
देवेगुप्त ने शशाक के साथ प्रभाकर के जामाता ग्रहवर्मा का मार डाला इन मेाखरि 
वश के शतुच्रों ने राज्यश्री के कारगार में बन्द कर दिया । इस विपत्ति का संवाद सुनकर 
राज्यवधेन अपनी वहन के सदहायताथं कन्नौज श्राया, परन्तु उन श्नमो ने उसे भी मार 
उाला। जेठेश्राताकी मृश के पश्चात्‌. दर्ष॑वधंन थानेश्वर का उत्तराधिकारी हुश्रा 
श्मपनी वहन राज्यश्री के कदने पर मौखरि राज्य भी थानेश्वर राञ्य मे सम्मिलित कर लिया 
गया । श्रतएव इस विस्तरत राज्य के सुप्रवध के चिप हषं ने कन्नौज का अपनी राजधानी 
चनाया तथा वहीं रानधिद्ाखन के सुशाभित किया] 

सिहासनारूढ हाने के पश्चात्‌ दर्षवधंन ने समस्त उत्तरी भारत क राजा्भोका 
पराजित क्रिया । इने पर्विम मे वलभी के नरेश भरू वसेन दवितीय के परास्त किया 


~---~ 


थानेश्वर 








१. वोँपखे तान्रपत्र -ए० इ० भा० ४ पृ० २०८ । 
२ ह्णदरिणकेशषरोसिन्धुराजज्वरो गुखरथ्रजागरे गान्माराधिपएगन्यदिपयारुटे -लापाटवपास्चये 
मालवल्मौलनापग्शुः प्रतापोल इते प्रथित्तापल्नामा प्रभाक्सवयने नाम राजाधिराज, ॥ 
--इप॑चरित, उच्छवाम ४1 
३, जे ए० एस० व्री १६०६ ¶० ८४५ । ॥ 
ट द॑चरिति उच्च वस्र ४1 
५. ८० इऽ मा० १३- मरीच का तात्नपत्र | 
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हनसोण के केथने से नात देतादैकि वलभी नरेशने ंयिकरली] हदे ने इन 
मित्रता के सुदृढ करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह भ वसेन द्वितीयसे सिया पूर्य 
मारत मे हषेवर्धंन ने अपने शत्रु गौड़ राजा शशाक पर मो विजय प्राप्त क्षिया । सातवीं 
खद के चीनी याची ह्नसोग ने दषवरधन का एक विस्ठरत राज्य का शाके पाया | उसने 
धं की भूरि-मूरि म्शसाकीदहै। इसके प्रता के कारण कामल्पके राजा मार्कस्वरमन्‌ 
ने उससे भित्रता स्थापिव की । इखके आधित बलमी में मैत्र्‌ गौर मगध म गुप्-नरेश 
शासन करते ये! इस प्रकार उत्तरी मारत मे एक साद्नाज्य स्थापित कर हर्पंवधन ने ई० 
सण ६०६-६४८ तक शान किया ! इस वर्णन से प्रकट दयता है कि गुप्तो कौ अवनति 
हने के कार्ण एक छटे यजा ने उत्तरी भासतमे एक साद्नाज्यके र्मम अपने शापन 
का विस्तार कर लिया! 
चौथी शताब्दी से गुप्त घश्च का शाखन चमा पर तिरंवर चला आयं था। 
सम्राट समुद्रगसत कीं प्रयाग की प्रशस्तिमे समतट तथा उताकं का नाम मरत्यन्त पतिया 
की नामावली मे मिलतादै! वे सव्र समुद्रगुप्त का लोहा माने 
गौड़ गये ये तथा सवर श्रक्रार करदेनाव उसकी छुव्छाया में शासन 
करना समस्त नरेशों ने स्वीकार किया था। दामोदरप्र के ताम्रपत्रोंसे जात होतार 
किं गु० स० २२४ तकं उत्तरी बगाल गुसोके श्रधिकारमें था^। शुशौधर केलेखसे 
कट होता है कि पूर्वी वंगाल भी रुत्त प्रतिनिधिं दारा शासित होता था ] तालं 
यहदहैकिरईैवाकी छुंटीं सदी के मध्यमाय तकर गुप्त शाखन वगाल्न तक वि्वरेत था । 
छदी शताव्दो के उन्तराद्धं भाग मे वाल की राजनैतिक परिस्थिति मे च्रकस्मात्‌ 
परिवर्तन दीख पड़ता है । गुप्त साप्रज्वि काश्मत होने पर सौङमे एक न्ये राञ्थका 
उदय हश्च | ईशानवमां मौखरिकेरहाके ठं से पता चलता कि ई० प० ५५४ 
में इख कन्नौज के महाराजाधिराज ने गडान्‌ समुद्राश्रयान्‌' के परास्त किया था३ | श्रतएव 
उस स्मय गगाकी नीचेकौ घाटी में गौड़ राज्य की स्थापना की सूचना मिलती दै। 
गोड देश फी स्थिति बहुत प्राचीन कलि से क्तात र६ै। अथंशास्न तथा पुराणो म 
इघक्रा नाम मिलता दै। छटी सदी में वराहमिःहर ने गौड देश करो पूर्वा भारत में स्थित 
त्ललाया है। छटीं शवाब्दी के मध्यमागसेंगुस खाप्राज्यके नध्टदौ जाने प्र गौडम 
शशाकने एक राज्य स्थागित किया शश्र कै वशके विपयमें एेत्िहस्कि में 
मतमेद दहै) शशाक के सिक्छांके समान एक पिक्करे प्र नरेन्दरगुप्त लिखा मिलता है४ | 
रासलालदास वैन का मत दै कि नरेन्रगुस शशाक का दूसरा नामधा। इसी आधार 
प्र उसे गुप्त वशज मानते ई । 


~~~ ~ = ------ ~~~" --------- 


१. ए २० ० १५। 

२. ० हि० क्वा मा० € यु० ४५। 
२० ए० इ० गा० १४१० १२५४1 
४, वषै एत ए० ७४ 
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राज्य स्थापित करने पर भो पदले शशाक किसी राजां के आगश्चित्त होकर शासन करता 
था | रोहतासगढ के लेख मे श्रीमदासामत शशाक्देवस्य लिखा मिलता है" । श्रतएव 
सामतत कौ पदवी से उसकी अधीनता की सूचना मिलती है । परन्तु यह भदस्था श्रधिक्र 
समय तक न रह सकी ओर वह सवत्र राजा बन व्रैठा । गजाम ताम्प्र ( गु० घ० २०० ) 
म शशाक के लिए "महाराजाधिराजः की उपाधि का उल्लेख मिलता है२। अतएव यद 
स्पष्ट ज्ञातहोतादै कि ई८ स० ६१६ ॐ लगभग शशाक स्वत रूप से गौड़ राज्यका 
अपिपत्तिथा। शशाकने कर्णसुवर्णं के श्रपनी राजधानी वनाया | सातवीं शताब्दी 
के प्रारम्भमे इसक्रा प्रताप बहत कैलाथा] इसी कारण मालवा के राजा देवगुप्त ने 
इससे मिच्रता स्थापित की) शशाक ने कन्नौज पर श्राक्रमण कर भौखरि वंश के श्तिम 
राजा ग्रहव्मन्‌ को मार डाला तथा उसके सदायताथं श्रये हए थनेश्वर के राज्यवधन 
द्वितीय की हत्या की । इससे भयभीत्त होकर आसाम के राजा मासकरवर्मन्‌ ने हप. 
वधन से सिरता स्थापित कीथी। इस वणेन से पत्ता चनतादहै किं शशाक्र का प्रताप 
खदुर देशो तक विस्तृत ह्ये गया था। कन्नौज के राजा इ्ष॑व्षेन ने राजसिंहासन पर 
्रैठने के पश्चात्‌ अपने शत्रु पर चदादहैकी। चीनी यात्री ह्नसोग के कथन से मालूम 
होता कि दपवधनने श्परने शच के राज्य पर श्रधिक्रार कर लियाथा | इप्न आधार प्र 
यह ज्ञात होता दै करि दर्षवर्धनने सम्भवतः गौड़ राव्यके प्रतापकोनष्टकिया। परन्यु 
यह निष्िचत ल्प से नदी कदा जा सकता कि शशाक के साथ हषं की मुढमेह हुदै या 
नहीं । शशाक के पश्चात्‌ कोई भी बलशाली राजा न हुआ जिसक्रा नाम उल्लेखनीय 
हो| सम्भवतः गौड़ राज्य का उदय तथा नाश शशाक के ही जीवन-कालमे दो गया। 
जो टो, पर्तु सातवीं खदी के मध्यभाग तक गौड राज्य उन्नप्ति की अवस्था मेँ रहा | 
कामरूप या प्राग्ज्योतिष भारत के पूवं उत्तर केने में स्थित च्रासाम प्रातिका 
प्राचीन नाम था| सहामारत तथा विष्षुपुराण में मौ इसका नाम मिलता है। कालि- 
दासकेवर्णनसेभी पता चलवादहैक्रिरधु कां दिग्विजय काम- 
रूप पर फैला था» । लेखों मे सव्रते प्रथम समुद्रगुग्त की प्रयाग 
की प्रशस्तिमे कामरूपका नाम मिलता है। इसकी गणना प्रस्यन्त नृपतिगण॒ की 
नामावलीमे की गई है। पुरशणो म भगदत्त नामके प्राचीन राजाका वर्णन मिलता 
है। इसके पश्चात्‌ अनेक पैरयणिक्र राजा हुए. परन्तु ईैवा की छु शताब्दे से काम- 
रूप का एतिहासिक विवरण सिलता दै । सिलहट के निधानपुर ताश्रप् मे कामरूप के 
शासकरों कौ वशावलो दौ गई है\ । स्वस पदले एतिहासिक राजा का नाम पुखयवरन्‌ 
था। इसके द उन्तराधिकरारियों-समुद्रवमन्‌ तथा बलवमंन्‌--ने क्रमश, राज्य किया | 


कामरूप 








१* वसाक - दिषट्री आफ नादम्‌ ईस्टन' इदिया पृ० १४१ । 
२ शौप्ताब्दे वषशततरये वतमाने महाराजाविरान श्री शशाक राजे शामत्ति 
~ ए० इ० मार & १० १४ 1 
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४ रषुवेश् ४, ८१ । 
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तिथिकी गणनासे यहज्ञातदेतादहैफि इनतीनोंने चौथी दी मे शासन क्रिया| 
पोचचौं तथा छठी शताब्दियों मे कुल च्राठ राजाओों सै शाखन किया] इके ग्रतिम 
राजा का नाम सुस्थिवमंन्‌ था जिसक्रे खाय रुप्य का सम्बन्ध था । 

- गुप्त सभ्रायों का प्रताप प्रायः समस्त मारत पर था तथा उत्तरी भारत प्र उनक्र 
साभ्नाज्य का तरिस्नार या। पूवीं भारत म परुडरवद्ध॑न सक्ति ( उत्तरी वगाल ) मे गुप्ने 
का प्रतिनिधि रहता था} पर्छ कामरूप के विपयमें निरिचितस्परसे ऊृद्धकदा नदीं 

-जा सकता ! समुद्रयुग ने प्रत्यन्ते छपतिये क राज्य का अपने साम्राज्य में सम्मिलितन 
करिया परन्तु कर लेने श्रौर श्राज्ञा मानने क बन्धनकेा स्वीकार कर लेने पर उन्हे क्त 
कर दिया। वे मरेश गुसो की छत्रह्धाया में राज्य करते रदे । कामरूप मे रुरो का कई 
लेख था सिका नदीं मिलता । इखसे अनुमान किया जाता है कि युप नरेशो ने सशर 
की नीति काही अनुसर्ण-किया। अतएव गुप्तं साम्राल्यके न्ट हने पर कामल्पमें 
राज्य स्थापित करने या स्वतन्त्रता कौ वेषणा करने का प्रश्न ही नहीं उठ सकेता ] काम- 
रूप मे नथी शताब्दी से .शासकगण राज्य करते रहे । इतना दा सकता दै कि गुर्तो 
के निर्वेल पाकर कामरूप के राजाने गुप्त नरेशों के श््राजक्ररण प्रणामः के बन्धन 
कामीस्याग दिवां हा) - 

इन कामरूप क राजाश्रों के विपय मे कोई उल्लेलनीय वार्ता नदींदै। छंटी 
शताब्दी के शअनन्तिम राजा सुस्थवर्मन्‌ का नाम मागध गुप्तो के अफ्ाद के लेल मे 
मिलता ३ । उसके वर्णन से ज्ञात हाता दै फि महातेनगुप्त ने सुस्थिवमंन्‌ पर विजय प्राप्त 
क्रिया था] निधानपुर के ताग्रपत्र मे शसक का नाम भास्करवमंन्‌ मिलता है 
जिने सुस्थिवर्मन्‌ के वाद्‌ -कामरूप के - राजसिहासन का सुशाभित क्रिया| यदी 
मास्करवर्मन्‌ कन्नौज के राजा हषंवधंन का.मित्न था जिसने सम्भवतः गौडाधिपति शशाढ 
के जौतने मे उसको सहायता की थी^ ¡ - निधानपुर के ताघ्रपत्र मे वर्णन मिलता हे 
कनि भारकरवर्मन्‌ ने गौड़ राज्य कौ राजधानी कर्णवा प्र भौ श्रधिक्रार्‌ करर लिया था। 
मास्करवर्मन्‌ का यहं श्रधिक्रार ३० स० ६२५ वाद ही हृश्रा दगा जितत समय समवतः 
शशाङ्क की मृल्युदा गई थीर। 
भा्करवभेन्‌ के पश्चात्‌ शालस्तम्भ तथा भालम्बर श्रादि के वशनो मै दसी 
शताब्दी तक शन किया । प 
छु शताब्दी के मध्यमे इन उपयुक्त राज्यों के साथ मगध म भी पए्क राञ्य 
की स्थापना हर निसका राजा युस नामधारी था । इन युतो को, मगव का शापक षने 
के कारण, मागध गुत्त.के नाम्न से पुक्रारा जता टै । मागध गुपो 
का पूरं के गुप्त सप्राट्‌ वश से क्था सम्यन्ध था, यद्‌ निरिचिति रूप 
से जात नं ६ै। परन्ठ गुप्त साप्राज्य के न्ट होने प्रर उत्तरी भास्त के श्नन्य मेश फी 
तरह इन शुप्तेः ने मी सगध में एक स्वतत्र राज्य स्थापित किवा। इख मागध युष्त्‌ वश 
का वर्णन श्रागे सविस्तर दिया जायगा, परन्तु दस स्थान पर्‌ यह जान लेना श्रावरश्यरः ददि 


~~~ 
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गुप्त-साम्राज्य के पश्चात्‌ उत्तरो भाश्त की राजनेविक श्रवस्था १६१ 


वलमी, थानेश्वर, मौखरि तथा गौड श्रादि नरेशों के समान गु्त राजाओ ने भी गुप्ठ- 
साश्नाज्य के अतमे, मगध देश मे श्रपना राज्य स्थापित किया। 

, शुष्त साभ्नाज्य के अत मे जिन जिन स्थानों पर स्वतत्र राज्य स्थापित हुए उन 
मुख्य राजवशों का वर्णन हो चुका; परन्ु उत्तरी भारत मे डुक अन्य शासक मी राज्य 
करते थे जिनका न ता कोई धनिष्ठ सम्बन्ध था ओर न मुख्य स्थान 
फिर भी उनका वर्णन करना समुचित प्रतीत टोताहै। उस 
समय भारत की उत्तर दिशामे नेपालमें चन्निय राजा शासन करतेथे। नेपालके 
इतिहास के अध्ययन मे नेपाल-वशावली तथा खिलवन लेवी व भगवान्‌लाल इन््रजी 
सम्पादित लेखों से सदायता मिलती रै। नेपालमेदो वश के राजा शासन क्रते थे! 
ईसा की पहली शताब्दी से लेकर छट शताब्दी तक लिच्छुवि वशो के राजा शासन कस्ते 
थे] इनमें से अधिक्रतर नरेशों ने अपने लेखो मे विक्रम संवत्‌ का प्रयोग किया ईै। 
परन्तु कुद राजाश्रों ने गुप्त सवत्‌ का हौ प्रयोग करियाहै। इससे ज्ञात होता है कि गुप्त 
सभ्राटोंकां प्रभाव नेपाल तक कफैलाथा। सम्राट्‌ समुद्रगुप्त की प्रयाग की प्रशस्तिसे 
श्षात होता दै करि इसने प्रत्यन्त नेल राजाको भीकर देने तथा श्रान्ञामाननेकेलिए 
वाधित किया| यही कारण है किं गुप्त सवत्‌ का प्रयोप नेपाल-लेर्खो मे पाया जाता है । 
ये लिच्छंवि -वशनज नरेश मान्दं नामक स्थान से शासन करते थे। उनकी पदवी 
भटवार महाराजाः थी | 

इन्दी लिच्छवि वश के महाराजो के आभित शकर कैलाऽकूट भवन स्थान से 
उाङ्करौ वशज नरेश राज्य करतेथे। इस कारण उनको. उपाधि मदासामत की थी। 
इ वश का सर्वप्रथम राजा अंशुबर्मनरं था जो सातवीं सदी के कन्नीज के राजा दर्षवधन 
का समकालीन था। उक्र वश के राजाग्रों ने दंवधन के प्रमाव या श्राक्रमण॒ के 
कारण हषं सवत्‌ का प्रयोग प्रारम्भ किया। गुप्त सम्राट्‌ खमुद्रगुप्त के अतिरिक्त प्रिखी 
गुप्त नरेश ने नेपालं पर श्याक्रमण नहीं किया था । सम्भव है कि बहत समय तक नेषाल- 
नरेश गुप्तो क अधीनहोंतथाकर भी देते हो, परन्दु इसका कोई एतिहासिक प्रमाण 
नदीं मिलता । नेपाल मे प्रथम शताम्दी से लेकर सातवीं सदी तक राजा शान करते 
रदे । इस राल्य-स्थापना का कुदं मी सम्बन्ध गुष्न सान्नाज्य के नाशसेन था, परन्तु शस 
देश मे एक बहुत प्रचीन चत्रिय वश-शासन करता था नेपाल का सक्तिप्त रेतिहासिक 
विवरण देने का तात्पयं यदी दै कि गुग्ता के अत के बाद प्रत्येक व्यक्ति उत्तरी मारत की 
राजनैत्तिक श्रवश्था से परिचित हो जाय । 

यह ऊपर कहा जा चुका ई कि उत्तरी बगाल में पुरड्वर्धन शुक्ति से युप्त प्रतिनिधि 
शासन-प्बध करता था | यह उपरिकर महाराज वगाल के अनेक विष्रयों पर शाखन 
करता था। उत्तरी वगाल में स्थित दामोदरपुर के अत्तिरिक्त पूर्वी बरगालसे भी लेख 
प्राप्त हुए द] पूर्वी वगालके यिपरा जिले मे स्थित गुरौधरसे गु० सण श्ट्टका 
एक लेख मिला है जिससे प्रकट दोता है कि ई० स० ५०८ मे महाराजा मदहासाम॑त 
विजयसेन गुप्त नरेश वैन्थशुप्न के अश्रित होकर शासन करता था | 

१. ३० हि० का० मा० ए, १६३० ए० ४५--६० । 
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अन्य राजागरणं 





१६० शुप्त-साम्राज्य का इतिहास > ९ 


तिथि कौ गणना से यह जातदहेतादहैकि इनरतीनोंने चौयौ उदी मे शासनं क्रिया| 
पौचवी तथा छंटीं शतान्दियों मेँ कुल श्राढः राजाओों ने शासन किया । - इसके श्रतिम 
राजा कां नाम सुस्थिवमन्‌ था जिसके साथ गुप्तो का सम्बन्ध था। 

- गुप्त सभ्राटों का प्रताप प्रायः समस्त मारत पर था तथा उत्तरी भारत पर उनके 
साभ्नाज्य क्रा श्रिस्नारया] पूरी मारत.मे पुरुद्वद्धन शक्ति ( उत्तरी वगाल > मे शुप्न 
का प्रतिनिधि रदता था] परन्तु कामरूप क विपयमे निरिचित र्पसे ऊद कहा नदीं 

-ज्ञा सकता) समृद्र्ुभ ने मत्यन्त पतिया के राज्य का अपने साग्राञ्य मे सम्मिलितिन 
` क्रिया परन्तु कर लेने श्रौर श्राज्ञा मानने के बन्धन का स्वीकार कर लेने पर उन्हे शु 
करदिया। बे नरेश गुसों की छबकछषाया मे राज्य करते रहे। कामल्यमे रुक्तोकाकेदर 
लेख या सिका नहीं मिलवा । इसे अनुमान पिया जाता दहैकियुस नरेशो ने सशुद्रयु्त 
की नीति काही, अनुसरण किया! अतएव गुप्त खाभ्नास्यके नष्ट दनि पर कामल्पमें 
राज्य स्थापित करने या स्वतन्त्रता की योषणा करने का प्रष्न दी नदीं उढ सकता । काम- 
रूप मे चयी शताब्दी से .शासकगण राज्य करते रहे । इतना दे सकता दै किं गुप्तो 
के निर्बल पाकर कामरूपके राजाने गुप्त नरेशों के श्ाज्ञाकरण प्रणामः कै वन्धन 
कमीस्याग दियादहा। 
इन कामल्प के राजाश्रोंकेव्रिपय मे कोई उल्लेलनीय वार्ता नींद टी 
शताब्दी के त्रन्तिम राजा सुस्थिवर्मन्‌ का नाम मागध रुप्तों के अफषाद के लेख मे 
मिलता है । उसके वणन से ल्त दाता दै कि महासेनगुप्त ने सस्थिवर्मन्‌ पर विजय प्राण्त 
किया या। निधानपुर के ताभ्रपत्र मे शाक का नाम भारकरवर्मन्‌ मिलता द 
जिसने सुस्थिवर्मन्‌ के बाद कामरूप -के ~ राजसिष्टसन को सुशेाभित किया । यदी 
भास्करवमन्‌ कन्नौज के राजा हप॑वधंन का,मित्र था जिसने सम्भवतः गौढाधिपति शशाङक 
का जोतने मे उसकी सहायता छी यी? । -निधानपुर के ताभ्य मे वर्णन मिलता द 
करि भास्करवर्मन्‌ ने गौड राज्य की राजधानी कर्णासुवयं पर मी श्रधिक्रार कर लियाथा। 
भास्करवरमन्‌ का यह श्रधिकार ई० सण ६९५ येवद्‌ दी हृश्रा हग जित समय समव्रतः 
शशाङ्क को भस्युदि गड थीर। 
भार्फरवमन्‌ के पश्चात्‌ शालस्तम्भ तथा प्रालम्व श्रादिके यशजोने दसवी 
शताब्दी ठक शासन क्रिया| 
छद शताब्दी के मध्यमे इन उपयु राज्यो के साय मराव मे भी षक राञ्य 
की स्थापना हद जिसका राजा युत नामधारीथा। इन युतो को, मगधका शास्क हने 
के कारण; मागध युत के नाम ते पुकारा जाता दै 1 माग गुणो 
का पूरं के गुप्त सम्राट्‌ वश से कथा सम्बन्ध भा, यदं निशिचत स्प 
से नात न्ह) पर्यु गुप्त साम्राज्य के नट होने पर उत्तरी भारनकेश्रन्य नरेशोकी 
तरह इन गुप्ता ने भी मसध मं णक स्वतन्न सज्य त्थापितति क्रिया| इस मागध गुप्त यंश 
का वर्णन श्यामे सविस्तर दिया जायगा, परन्तु रस स्थान पर बह जान लेना श्राव्यम्‌ दमि 
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गुप्त-साम्राज्य ॐ पञ्चात्‌ उन्चरी भारत कौ राजनैतिक च्रवस्था १६१ 


वलमी, थानेश्वर, मौखरि तथा गौड़ च्रादि नरेशों के समान शुग्त राजाओं ने मी गुप्त- 
साद्राज्यं के अतमे, मगधदेश म श्रपना राज्य स्थापित किया। 
 गुण्त-साश्नाज्य के अत मे जिन जिन स्थानों पर स्वततत्र राज्य स्थापित हुए उन 

मुख्य राजवशों का वणन हो चुका; परन्ध॒ उत्तरी मारत मे कुद अन्य शाखक भी राज्य 
करते थे जिनका न ते कोई धनिष्ठ सम्बन्ध था जौर न मुख्य स्थान 
फिर भी उनका वर्णन करना समुचित प्रतीत होतादहै। उस 
खमय भारत की उत्तर दिशामे नेपाल मे क्षन्निय राजा शासन करतेथे) नेपालक 
इतिहास के अध्ययन मे नेपाल-वशावली तथा सिलवन ज्लेवो व भगवानूलाल इन्द्रजी 
सम्पादित लेखों से सहायता मिलती रहै) नेपालमेंदो वश के राजा शाखन करते थे । 
सा की पहली शताब्दी त्ते लेकर छट शताब्दी तक लिच्छुवि वशो के राजा शासन करते 
ये] इनमे से अधिकतर नरेशों ने अपने लेखो म विक्रम संवत्‌ का प्रयोग क्रिया है। 
परन्तु कुह राजान्न ने गुप्त सवत्‌ का ही प्रयोग किया है} इससे क्त दोताहैकि गुप्त 
सद्राटोंका प्रभाव नेपाल तक कैलाथा] स्ष्रार्‌ समुद्ररप्तकौ प्रयाग की प्रशस्ति से 
ज्ञात होता दै क्रि इसने प्रत्यन्त नेपाल रयाजाको मी कर देने तथा-श्मान्ञा मानने के लिए 
चाधित क्रिया| यही कारण दै कि गुप्त सवत्‌ का प्रयोग नेपाल-लेखों मे पाया जाता रै] 
ये लिच्छेवि -वशज नरेश मानद नामक स्थाने शासन करते थे। उनकी पदवी 
'्मह्वारक महाराजाः यो | 

इन्दी लिच्छवि बश के महाराजो के आश्रित दक्र कैलाषकरूट भवन स्थान से 
ठाङ्करो वशज नरेश राच्य करते थे । इस कारण उनको. उपाधि महासामत की थ] 
इत वंश का सर्वप्रथम राजा अंशुवर्मग्र्‌ या जो सातवी सदी के कन्नौज के राजा दर्षवधन 
का समकालीन था। ठउक्कुरी वश के राजाश्नों ने दर्पवध^न के प्रभाव या त्राक्रमण्‌ के 
कारण इषं सवत्‌ का प्रयोग प्रारम्भ किया। गुप्त सम्राट्‌ सशरुद्रगुप्त के अतिरिक्त किसी 
गुप्त नरेश ने नेपाल पर आक्रमण नदी कयाथा] सम्भव है कि वहूत समय तकं नेपाल- 
नरेश गुप्तो क अधीनहोंतथाकर मी देते हो, परन्यु इसका को एतिहासिक प्रमाणं 
नहीं मिलता | नेपाल मे प्रथम शताब्दी से लेकर सातवीं खदी तकर राजा शापन करते 
रे । इस राज्य-स्थापना का छुं भी सम्बन्ध गुप्न साग्नाज्य के नाशसेन था, परन्तु इस 
देश मे एक बहुत प्रचीन सत्रियः वश-शाखन करता था । नेपाल का संिप्त एेतिहाखिक 
विवरण देने का ता्पयं यदी है करि गुग्ता के अत के वाद्‌ प्रत्येक व्यक्ति उत्तरी भारत की 
राजनैतिक अवस्था से परिचित हो जाय । 

यह्‌ ऊपर का जा चुका ह कि उत्तरी वंगाल मे पुर्ड्वध म भुक्ति से गुप्त प्रतिनिधि 
शासन-पर्वध करता था । यह उपरिकर महाराज वगाल के अनेक विषयों पर शासन 
करता था। उत्तरी वगाल में स्थित दामोदरपुर ऊ अतिरिक्त पूर्वी वरंगाल से मी लेख 
प्राप्त इष ईै। पूवीं वगालके यिपरा चिल्ेमे स्थित गुरौधरसे गु० खण श्ट्नका 
एक लेख मिला है जिसे प्रकट होता है किं ई० स० ५०८ मे महाराजा महाखासंत 
विजयेन गुप्त नरेश वैन्यगुप्त के आधित होकर शासन करता था९। 
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१६२ गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


परन्तु गुप्त शासन कां अत होने पर पूवीं वगालमें भी एक छोटा मा राज्य स्थापित.दा गया 
था। फरीदपुर के तान्नप््रोसेनातदाता है क्रि धर्मादित्य नामक राजा पवौ बंगाल में 
शासन करता था! इसका उत्तराधिकारी गोपचन्द्र था} गोपचन्द्र के पश्चात्‌ समाचार- 
देव शाखकर हुश्रा। ये राजा स्वतत्रयेजा उनको उपाधि म्मह्ाराजाधिराज म्टारक' से 
प्रकट हाता है, । विदानो में मतमेद दै कि पूर्वी बगाल के ये शासक पणं स्वतत्रयेया 
नदीं । परन्तु उ प्रदेश मे उनके शान मे तनिक भी सदेह नषींटै। उसी प्रातमे 
उनके तिक्के भी प्निलते है जिसे उनके शातन की पुष्टि देतोदहै। समाचारदेव के 
उत्तगधिक्रारियो क विपयमें कुं ज्ञात नदी दहै परन्तु भट्शाली मद्दयका मतदहैकरि 
गौडाधिपति शशाक ही उसके बाद पूरी वगा का शासक हुभा। शश्र के पश्चात्‌ 
कर्नौ के शासक दृषदेव ने श्रपना व्रधिक्रारकरलिया। दपंदेव की मृत्यु के पश्चात्‌ 
खड्ग वंश के राजा सातवीं शताब्दी तक शासन करते रहे? जिनका श्रत कन्नौज के राजा 
यशोवर्मा के हाथों हुश्रा | 

गप्त-साम्नाज्य के नष्ट हाने के पश्चात्‌ छटीं शताब्दी के मध्य से सातवी षदी तक 
इन्दी उपयुक्त स्वतत्र राज्या का उदय तथा हास उत्तरी भारतम होतारहा) कि 
सम्राट्‌ की श्रनुपस्थिति मेँ समस्त शासक आप मेँ राज्य विस्तार की लिप्छासे युद्ध करते 
रंदे। इनमे कञ्नौज के महाराजाधिराज दषवर्ध॑न का नाम विशेषतया उल्लेखनीय दै । 
इसने श्रमे ब्राहुबरल से येद्धे समयके लिए एक साप्राञ्य स्थापित करलिया थातथा 
समस्त उत्तरी मारत के नरेशों का उसका लेाद्ा मानना प्डाथा। श्रन्यरग्यामे मागध 
ग॒प्त ही एेसे शाखक ये जिन रान्य-विस्तार पर्याप्त मत्रामे हृय्या तथादेा सौ वर्पो तक 
उनके वशज राज्यं करतेरहे। इन्हीं मागध गुप्तो क वर्णान श्रगले अध्याय मे 
क्रिया जायमा | 
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मागध गुप्त-काल 





छौं शताब्दी के मन्यमाग मेँ रुप्त-साम्राज्य छिन्न-मिनच्न दा यया तथा अनेक 
स्वतन्त्र राजा उत्तरी मारतं मे शाखन करने लगे ! यद्यपि राजनैतिक तेत्र मे रुष्व- 
साघ्नाञ्य क कई स्थिति न यी परन्ु गुप्त न(मधारी राजा उत्तरी मारत मे शताच्दियेा 
तक शासन करते रहे । ये गुप्त रजा किस वंश केये तथा पूवं गुम्त सम्रायों से इनका 
क्या सम्बन्ध था, इसके विषय मे एतिहासिक प्रमाण नद मिलते। सम्भव हैकि ये 
गुप्त राजा पूवं गुप्तो की कंश-परम्परा में द्यो । ये गुप्त राजा गुप्त-सम्र्ये कौ इलना मे 
वहत ही टे शासक थे! इनक्रा राज्य सध के समीपवर्ती प्रदे्थो पए सीमित्त था, 
अत्तएव इनका भ्मागवनुप्तः कदा जाता है! पूत्रं गुप्तो से इनकी भिन्नता दर्यानि के 
लिए रओेगरेज्ञी मे इन्द [धाः 6195 ( गले गुप्त नरेश ) कदा जतत्ता है 1 

मागध युपर वशं के राज्य॒स्यान तथा शाखन-काल का निर्धारण करने से पूवं इस 
वश के राजाश्रों के विषय में कुक जानकारी प्राप्त करना श्रावश्यक्र है} मागध गुप्त वंश 
मे कुल ११ नरेश हए जिन्दीनि प्रायः दा शता्दियों तक 
राज्य करिया! 

८२ ) कष्णगुप्त, ( २ > हंगु, ( ३ ) जीवितगुप्त प्रथम, ( ४ ) कुमास्युप्त, 
(५) दामेदरगुप्त, ( ६ ) मदहासेनशुप्त, ( ७ ) माधवगुप्त, ( ठ } श्रादित्यसेन, (६ ) 
देवयुप्त द्वितीय, ( १० ) विषु .प्त, ८ ११ ) जीवितगुष्त दिती । 

इस वंशमेंश्रिना किसी विघ्त्राधाके पिता के पश्चात्‌ उखकरा पुत्र राजसिदहासन 
पर वैता गेया । मागध गुप्तो का वंश दा लेखों के श्राधार पर तैथार किया जाता 
है! रयालि से प्राप्त श्रफषाद्‌ के लेख में प्रथम श्रठ राजाभों की नमवली मिलती 
है} शाहा्राद के समीप दैव-बरनाकं नाभकं भ्राम से दखरा लेख मिला ई जिसमे 
यन्तिम तीन्‌ राजाश्रों के नाम ( माध्गुप्त व आदित्येन के साय ) उल्लिखित ह २ । 
एक गुप्त नामघारी .राजा-देवगुप्त-मालक्ा का शासक कृषा गया है जिघका नाम वैन 
लेखो, तथा बराण-कृत ईषंचरिति ” में मिलता है । परन्द॒ आश्चयं की वात है कि इका 
नाम उपयु देनो लेखों ( अफखाद व देव-वररनाकं ) मँ नदीं मिलता ¡ इस कारण 
यह प्रकर देता है किं वह इस मुख्य मागध गुप्त वेश से श्रसम्बन्धितत था | श्रतष्व कुल 
ग्यारह राजन्न कौ नामावली से सन्दुष्ट रहना पड़ता है । 


राजवंश 


१ कार्ड इर भा०्२ न ० ४२। 

२. वही ४६। 

३. मधुवन व बोमदधेडा के रेख--८० इ० मा० १य्‌.० ६७, सा० ४प्‌.० २०८) 
४, दषंचरित, उच्छ बाम ६ । 


१६६ गुप्त-खाश्चाज्य का इतिहास 


शनम से प्रत्येक राजा का विस्तृते विवरण दियां जायगा परन्तु इस्त स्थान पर्‌ 
मागध गुप्तो के कु विशिष्ट राजाश्रो के विषय में लिखना श्रप्रासङ्किक न दगा । प्रथम तीन 
धिति राजान्नं के राज्यकाल कौ किसी एेतिहासिक घटना का पता नहीं 
। है परन्तु चथा राजा कुमारगु पर शक्तिशाली ब प्रतापी नरेश था । 
इसमे मैखरि महाराजाधिराज ईशानवमां का ३० स० ५५४ के लगभग परास्त फिया१ । 
इस विनय के कारण गुप्ता का राज्य प्रयाग तक विस्तृत दा गया] इसके पुत्र दामे- 
दरु ॐ परपरागत श्रुता के कारण मौखरि राजा सर्ववमन्‌ ने युदधमे मार उल्ला 
श्नौर मगध ङ्क ठमयके लिए मैौखरिया के श्रधिकारमे चला गया। दमेदिरणुप्त 
का पुत्र महासेनगुप्त बहुत पराक्रमी राजा हुभा | इसने मगध के नष्ट राज्य का पुनः 
मैखरिया से प्राप्त किया । कामरूप ॐ राजा सु्थितवर्मन्‌ का इखमे पराजित कियार 1 
सातं शतार्पी के पूर्ाद्धं मे थनेश्वर ओर कन्नौज के राजा दवन का प्रताप 
उत्तरो भारत मे फैला हुआ था । महासेनगुक्त का पत्र माघवगुप्त मौ हर्षवर्धन के साय 
रहता था भौर उसी के समय मे उठने मगध के राजसिदहासन का सुशाभित किया ] हयैवधैन 
की मृस्यु के पश्चात्‌ माधवशुप्त के पु श्रादित्यसेन ने बाहुबल सेश्रपने राज्य का 
विस्तार क्रिया| यद मगध से लेकर श्रग तक शासन करतां था। इप्त कारण मागध 
राप्तं मे सर्वप्रथम “रमभद्टारक महाराजाधिराजः कौ पदवी इसी ने धारण कौ\ | 
उत्तरी भारत मे इणी का वेलब्राला था जदो इसके वृशज शासन करते रदे । 
मागध गुप्तो ने कितने सप्रय तक शासन किया, इसका निर्धास्ण करना अत्थन्त 
श्रावश्यकर प्रतीत होता है] मागघ गुप्त मरेशों का राज्य-कराल थिर करने में च्ननेक 
कठिनाइयो सामने आती हं । इन राजाभो के लेल भी मिले 
ह पर्न गुरण्तो के आवे राजा आदित्यसेन के शाहपुर लेख के 
श्रतिरिक्त सवम तिथि का श्रभावदै। शाहपुर के लेख की तिथि हपे-सवत्‌ ( ६० स 
६०६ ) मे ६६ दी गई ईै४1 इन केलों मे तत्कालीन उत्तरी भारते के श्रन्य शासक 
के नाम भी मिलते ₹५ जिनकी समकालीनत्ता क कार कुचं गुप्त नरेशों का उमय निरूपण 
करने मे सरलता दाती ई! इन्दी उपयु साधने के श्याधार पर मागध रुप्तो का शासन- 
काल निर्धारित किया जायगा} । 
श्रफसाद्‌ के लेख से खयष्ट कात दाता दै कि गुप्तो के चये नरेश कुमारगुप का 
युढ मखरि महाराजाधिराज ईशानवमां से श्रा या । देने राजानो के पूरो (दागादर 
गुप्त ब सवंवरमन्‌ क्रमशः ) मे मुठ्मेड्‌ हु थी । अतएव कमारगुप्त च दामेदरगुप्त दशान 
वर्मा तथा सर्ववर्मन्‌ के समकालीनये) दर्द की प्रशस्ति से पता चलता दे कि ईशान- 


शात्तन-करासे 








१. अफषाद्‌ का हेप-- स्तीर न'° ४२ । 

२. दाक -रिद्धौ आ. नादेन दहन द दिया पृ० २१६ 
३, शाहपुर व मदर फे लेख--प्लीर ४४ । 

४, काऽ ९० दइ० भा० ३ नं०४३। 

५, श्रफ्स्यदः का तेप-- वदी, न° ४२। 
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वर्मा ३० स० ५५४ में रान्य करता था? | अतः ऊुमासुप्त मी ई० स० ५५४ क लगमग 
शासनकर्ता प्रकट हेता दै। दृसरी समकालीनता महासेनगुप्त तथा कामरूप के राजा 
स॒स्थितवर्मन्‌ की है जिसके युप्त-नरेश ने पराजित किया था | सुस्थितवर्म॑न्‌ छट शताब्दी 
केश्रत मे राज्य करता था, श्रतएव महासेनगुपष्त भी छंटींसदीके अतिम मागमे 
शासन करता दगा । महासेन का पुत्र वधंन राजा हषवर्घन के समय में मगध का राना 
हआ ¡ श्रतः माधवयुप्त सातवीं सदी के मध्यमाग ( दप का समय ई० स० ६०६. 
६४७ तक माना जातादहै) म राज्य करताथा। शापुर के लेखस्े ्रादित्यसेन की 
तिथि ई० स० ६७२ (६६ + ६०६) ज्ञात है। इका पुत्र देवगुप्तं दक्तिणि भारत के 
चालुक्य-नरेश चिनयादित्य के द्वारा पराजित किया गयाथा] इसयुद्धका वर्णन ई° 
स० ६८० क केन्डुर प्लेट में भिलता ईै३। श्रतएव देवगुप्त व विनयादित्य को समकानी- 
नता के कारण गुप्त-नरेश देवगुप्त सातवी शताग्दी क अत्तिम भाग का शासनकत्तां सिदध 
दाता है! देवगुप्तं के पश्चात्‌ मगधमे दे श्रौर राजाओंने शान किया] इनका 
राज्य-कराल निश्चित रूप से ज्ञात नदींदै। श्रादिस्य के पश्चात्‌ श्रतिम तीनों राजाभों 
की शाखन-ग्रवधि सम्भवतः श्रधिक समयकीदागीजेा इनको बधो उपाधिया से प्रकट 
दयात है। मागघ गुप्ता के च्रतिम नरेश जीवितगुप्त द्वितीय का कन्नौज के राजा यशोवर्मा 
ने पराजिते किया, जिस समय से राप्तं का त्रत दाता है! यज्ेवर्मां कश्मीर के राजा 
ललितादित्य ८ ३० स० ६६१५.७३२ ) का समकालीन था जिसके हाथों उसे परास्त दाना 
पड़ा था४ | अतएव समकालीनत्ता तथा तिथिय के श्राधार पर यह पता चलता है कि 
सम्भवतः मागध गुप्तो का श्रतिम राजा आठवीं शतान्दी के मध्यकाल तक शासन करता 
रहा] इस गणना के आधार पर मागध गुप्त नरेशों कौ शाखन-तअव्धिदेा स वषो तक 
ज्ञात देती दै यानी वे छडै शताब्दी के मध्यमागसे श्राढींसदीके मध्य तक 
राज्य करते रहे । 

श्रेगरेजी मे मागध गुप्तो का 1.16" 628 ( पिङ्धले गुप्त-नरेश ) कते ह 
जिसे उनके राज्य-स्थान का कई आमा भी नदीं मिलता ¡ इन गुप्त-नरेशों का शान 
क्रिस स्थान से प्रारम्भ हाता है, इस विषय में एतिहासिक मे मतत 
भेद है] इस स्थान का निदेश करने में भिन्न-मिन्न मत है| 
कु विद्राना का कहना दै कि इख गुप्त-शाखन का आरम्भ मालवा मेँ हुश्चा, श्रत: इनके 
मागध गुप्त ( मगध के गुप्त नरेश ) नदीं कह सकते । वस्तुतः इनका “मालवा के गुप्त 
राजाः कहना चादि । इन विद्धानों का कथन है कि गुं क श्राठवे राजा आदित्यसेन से 
पूवं नेशो का एक भी लेख मगध मे नदीं मिलता । वाणकृत हर्षचरित मे छे राजा 
महासेनगुप्त मालवा का राजा कदा गया है! स्त्रसे पहला गुप्त राजा माधवगुप्त था 
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१६८ गुप्त-साम्नाज्यं का इति 


जिचकरे समय से पुस लेग मगध पर शसन करने लगे । इन सथर कर्णो से पिले गुस- 
नरेशों का शासन-प्रारम्भ मालवा से मानते ह| परन्तु यदि समस्त रेतिहाधिक प्रमाणो 
का अनुशीलन किया जायते ज्ञात देता है कि पिके गुप्तो ओ मागध रुत कहना स्रंथा 
उचित दै । इस नामकरण मागधगृष्त - से ही प्रता चलता दै फि गुत-नरेश मफ्ध 
फे राजाये। 

पुरातस्प्रेत्ताप्रैनजीं मद्रोदय ने भौ पिले गुप्तो को मगध का शासक माना ३। 
इस विवाद का मूल श्राधार दर्षचरित का उल्लेख है जिसमे छँ शुप्न राजा मालवा 
का शासक कहा गया है । यदि अफस्राद लेख का अध्ययन किया जाय तो इस उल्लेख 
कास्पएश्चथं क्ञत दोजाय। इसमें तनिक़भी सदेह नदींदै क श्रफसाद-प्रशस्तिमें 
उल्लिखित माधवरुप्न का पिता महासेनशुष्त तथा हषंचरित का मालवा का शासक मदातेन 
एक दी व्यक्छि है । महासेन गुप्त के पिता दामोदर शुप्त फो मौखरि नरेश सर्वधरमन्‌ ने 
युद्ध मै मार डला तथा मगध पर अपना श्रधिक्रार स्थापित कर लिया | देसी 
परिस्थिति मेँ कुमार महासेन के लिए यह परमावश्यकं हो गया कि वहं कीं श्रपनी रकता 
करे। इस निमित्त उसने मालवा मे च्रपना निवातस्थान बनाया | आपने वरल की 
बृद्धि करने के लिए महासेनगुप्त ने नीति से काम लिया) उस समय यानेश्वर के वधनें 
का प्रताप घृ र्हा था, इसलिए उस गुप्त-नरेश ने इन वधनों से मित्रता स्थापित कौ | 
मि्रताको दद्‌ करने के जिए गुन्त याजा ने श्रपनी वहन महासेन गुप्ता का विवाद थानेश्वर 
के राजा आदित्यवधन से किया तथा अपने दो पुत्रो-कुमार व माघवे.( मालव 
राजपुत्रौ )--को थानेश्वर के दरख्रार मं मेन दिया ¡ यी कारण दै कि याण ने दर्पचरिति 
मे महासेन को ( निवासस्थान के कारण ) मालवा का राजा कटारै५। इस प्रकार 
मित्रता के कारण श्रपने को शङ्िशाली वनाकर उसने मगध को पुनः गुप्त-श्रथिकार में फर 
लिया इसके पश्चात्‌ दी महासेनगुप्त ने कामरूप के राजा सुस्थितवमंन्‌ को पराजित 
किया था जिसके कारण इसका यश लौहित्य ( ब्रहमपुत्र ) के किनारे तक गाया जाता था । 
इस युद्ध का वर्णन श्रफसराद के लेख मे भिलता ई । पूर्वं विद्वानों क कथनानुखार यदि 
महासेनगुप्त मालवा का राजा था तथा मगध का सर्वप्रथम शासक उसका पुत्र माधव 
गुप्त हुभा, तो यद सम्भव नहीं था ङ्गे दूसरा के राज्य से दोर महासेनगुप्त कममस्प्‌ के 
राजा फो पराजित करता | इतना दी न्दी, प्रशस्तिकार के वर्णनातुसार महातेनशुक्च क 
कीतिं का विस्तार श्रधिक प्रकर देता है! मालवा या मगध क्था, उसन्न यश लौदिलय 
तक कैलाथा। इन सव्र विव्ररणों से यदी जातत दोत्ता है कि पोच राजा दमिोदर्युप्त > 
मारे जाने पर योद्धे समयके लिए मगध मौखरियो के हाय मे था | इफ अनिरिक्त गुत-नरेय 
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मागघ गुपत-काल १६६ 


स्वेदा मगघ पर शासन करते रहे । महासेनगुग्त तो केवल अपनी रक्ता ॐ निमित्त मालवा 
चला गया था । गौलसिपर के पश्चात्‌ पूनः मगध गे शुग्त शासन स्थिर करने का धरेव 
दासेनयुप्त को रै, जदो पर उसके उत्तराधिक्रारीगा राज्य क्रते रहे। श्रत मे 
इतना कना ्रावकश्यक मालय रोता दै कि मगध के शापकरोने कै कारण दी, पिले 
गुता का वर्णन भ्मागघ गुप्तः नात से किया गया दहै] 
मागध गुप्तो के नामकस्णसे द्यी पता लगता हैकिये मगध क शासकयथे। 
मगध से ही इनका राज्य प्रारम्भ होता द । अत्व यह ज्ञात दोतादटै किं सर्वप्रथम ये 
गुप्त नरेश मगध के समीपवतीं प्रदेशों पर शासन करते ये। 
श्रधिक समय तक्र इनका राञ्य मगध के श्रासपाप् सीमित था 
परन्तु पीछे चलकर कुच राजं ने गुप्त रस्य का विस्तार क्रिया । चौये राजा कुमार. 
गुप्त ने मौखरि नरेश $शानवर्मा को जीतकर प्रयाग तक अपने द्मधिकरार मे कर ज्िया। 
यदीं पर इस्त राजा कौ न्त्ये क्रिया भी हई थो । इसके पुत्र दामोदरगुप्त को मारकर 
सववमन्‌ मौखरि ने कृच्छं समय के लिए मगध पर श्रपना अधिकार स्थापित कर लियाशा 
परन्ु महासेनगुणन ने पूर्वौ मालवा मे स्थित दोकर प्रनः मगधको गुम्तीके हावगे कर 
लिया । इसी ने कामरूप के राजा सुस्थितवमंन्‌ को परास्त किया जिससे श्वात होता दै कि 
उस समय गुण्ते का प्रताप मालवा ते कामरूप तक्र विस्तरत था । 
सातवीं शतान्दी के उत्तराद्धमे हं कौ मृत्यु के कारण उत्तरी मारत मे गुप्तो करी 
तूती बोलती थी ¡ इसका सव श्रेय मगध के श्राठवें राजा श्रादित्यसेन को है। ईइष्का 
राञ्प मगध से अग तक विस्तृत था। इस कथन की पुटि इसके पटना, गया तथा 
भागलपुर जिलो मे प्रप्न लेखो से होतीदै। एक लेख में इते धए्पीपतिः कदा गया है । 
परम भद्रक मदारजाधिराज कौ महान्‌ उपाधि से स्ना मिलती दै किं इसका राज्य त्तथा 
प्रताप सुदूर देशो तक फेला था | मागध गुसों में आदित्यसेन प्रथम राजा दै जिसने हस 
महान्‌ पदवी को धारण किया था] वातापी के चालुक्य राजा विनयादिस्य के केन्डुर प्लेट 
मे आदिव्यततेन के पुत्र ठेवगुक्त के लिए (सकलोत्तरापथनायः प्रदवी का उतल्लेख है । 
इससे प्रक होता दै कि देवगुप्त का राज्य समस्त उन्तर भारत पर नदीं तो पूर्वी प्रदेशो पर 
त्रवश्य फैला हुभाथा | मागध गुप्त के श्रतिम नरेश जीवितगुप्त द्वितीय का एक लेख 
देव वरनाकं नामक भ्राम से मिला दै, जिसके वणनसे ज्ञात होतादैक्रि इस राजा का 
विजयस्कन्धावार गोमती नदी के किनारे था। गौड्ब्रहो के वणंनसे ज्ञात दोतादै कि 
कन्नौज के राजा यशोवर्मा ने मगधनाथ गौड़ाधिप को परास्त क्रिया था। इत श्राधार पर 
यह क्ञात होता दै करि नीवितरुप्त द्वितीय गौड काभी शासक था"! यदी नदी, पूवीं 
वेया (समत ) # शासका ने भी इनकी श्रधीनता स्वीकार की थर | इकषसे स्पष्ट श्रकट 
ह्येता है कि जीवितगुप्त दवितीथ का राज्य बिहार से लेकर सयुक्त प्रति के गोमती-तरट 
तक यर गौड प्रदेश तक विस्तृत था। इन कथनोंका साराश यदी निकलता है करि 
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१७० गुप्त-साग्राज्य का इतिहघ 


ह्पवर्धंन से पले गुप्ता का राष्य सौमित था परन्तु उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ राज्य का 
विस्तार हुश्रा । मागध गुप्ता का राज्य पूव भारतीय प्रदेशो पर रदा । इनके समय वेः 
श्यनेक लेखों, महान्‌ पदवी ( परम भट्टारक महाराजाधिराज ) त्था चालुक्य केख मे "खक. 
ल्ोत्तरापथनाथः की उपाधि से उपयुक्त कथन की प्रामाणिकता सिद्ध होती है । 
मागध रसो का वणन समाप्त करने से पूवं इनका उत्तरी भारत के समकालीन 
शासको के सम्बन्ध से परिचित दोना उचित ज्ञात दता है) जितत समय गुप्त नरेश 
मयध में शासन करते ये उसी काल मे अनेक स्वर्त॑ज् राजा उत्तरी 
समकालीन राजान्नं भारत मे विद्यमान ये । इनमे सख्य यनेश्वर के वर्धन, क्ौज 
से सम्बन्ध के मौखरि तथा कर्णवं के गौड ये जिनसे मागथ गुप्त 
काभिन्ने भिन्न प्रकार का सम्बन्धथा। राजनीति मे श्प प्त को प्रबलं करने के 
लिए दूसरेनरेशों से।सम्बम्ध रखना आवश्यक होता द ¡ यह सम्बन्ध या तो मितच्रताकेसूपमे 
यावैवाहिक ठग का दो इी कारण गुप्ता का सम्बन्ध राजनीति के षिर्दधन था 
कन्लीज का मौषरि वंश तथा गुप्त वश समकालीन था} प्रारम्भमे गुप्त नरेश 
शक्िशाली राजा न ये । इनके विपरय मे को$ एेपिदासिक्र ध्रदना ज्ञात नही ई । उस समय 
मौखरिये का बल बड रहा था श्रतएव गुप्ता ने इनसे सम्बन्ध 
मौलि करना आवश्यक समभा | मागध गुप्तो ऊँ दूसरे राजा ने श्रपनी 
बहन ह्गुप्ता का व्याह मौखरि राजा श्रादित्यवरमंन्‌ से किया१ | इस वैवािक सम्बन्ध 
के कारण दोनो वशो मे मित्रता स्थापित हो गर; परन्तु य श्रधिकत समय तक स्थायी न 
रह सी । इन दोनों वशजे मेँ शनत पेदा हो गई | ईशानवर्मा से कुःमास्युप्त तथा 
सर्ववरमन्‌ से दामोदरुप्त के युद्ध हए । मालवा के शाक गुप्त नामधारौ देवयुप्त ने 
मौखरि वश का नाश कर डाला इसने गौड़ रजा शशक से मिलकर मौलस्थि 
के श्रतिम नरेश ग्रहवर्मा को मार डाला। द्षवधन की गतु के उपरान्त तत्ालीन 
मौखरि प्रधान ने मागध गुप्त की अधीनता स्वीकार की। शुप्त नरेश आदित्यसेनने 
श्रपनी पुत्री का विवाह इस मौखरि-अधिष्ठाता भोगव्म॑न्‌ से किया यार | देतिहा्िक 
प्रमाणो के श्राधार पर यदी सम्पन्व जतदहै जो सागध गुष्त श्चौर मौखरिये के मध्य 
म स्थाति ह्ुश्राया। 
श्रफसाद के लेख मे वर्णन मिलता द करि गुप्ता के पोचवे राना दामोदर गुप्त कौ 
सववमन्‌ मौखरि ने युद्धम मार डाला तथा मगध को श्रपने शअधिकारमे कर लिषा। 
4 इस विकट परिस्थिति से सरिति रदने के लिए दामोदर गु^्त के 
स पुर महासेनगुप्त ने मालव। को अपना निवत्तश्थान बनाया । वही 
चे तरैठे वह अपने वल की बृद्धि करने का उणाय द्'टने लगा | उस समय धनेश्वर म 
वधन्‌ वेश का उदय दुश्रा था तथा उरी उन्नति दो रही थी! धतएतर महसतिन गुप्तये 
इनते सम्बन्ध स्थापित करना श्रत्यन्त श्रावश्यक समभा । इष कारण इसने अपनी बदन 





---------- 


१. अम॑द्गढ कौ सुद्र ( का ४० ₹० माऽ ३ न° *७) 
२. कीलदान--2० उफ नारंनः ठल्यान ० ५८१) 
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मदासेन..प्ता का विवाह थानेश्वर के शाक श्रादित्यसेन से कर दिथ।१ 1 इ सम्बन्ध को 
अन्य रूप से सुद्‌ करने के लिए. महास्ेनगुप्त ने श्रपने दे पुत्रों को थानेष्वर रज-दरवार 
मे सेना! माधवगुण्त उसी समयसे हर्व्धन के साय रहता यथा| माधव दष॑के 
साथ विजय-यान्ना मे भी रहा | सम्भवतः इकषी मित्रता के फल स्वरूप हषं ने त्रपते जीवन- 
काल मे ही माधवगुप्त ऋ मगध के राज्यसिहाघन पर व्रैढाया। महासेनगु-तका तथा 
वर्ध॑नं के साथ सम्बन्ध का परिणाम यह हुच्या कि पुनः गुप्तो का श्रधिकार ( मौखरिया के 
थोडे दिन के श्रधिकार के उपरान्त ) मगध परर स्थापित दा गया । 
वर्ध॑न-लेखों तथा वाणकृत दप॑चरित मे एक मालवा के शासक देवगुप्त के नाम 
का उल्लेख भरिलता है, जा महासेनरुप्त के उपरान्त मालवा म स्थित्त रहा ] उसी समय 
वधन, मैखरिये तथा मागध गुण्तो मे वैवाहिक सम्बन्ध के कारण 
गद गहरी मित्रता स्थापित दा गईथी। देवगुप्तं कुटिल प्रकृति 
का मनुष्यथा।| अतएव इन तीनों की मित्रता से वह जलताथा | इस गाढ़ी पित्ता 
की भावौ उन्नति पर विचार कर देवगुप्त इसके नाश करने का प्रयज करने लगा। 
उत्तयौ भारत मे व्धंन तथा मैखरि गा छोड़कर गौड़ नरेश दी एेखा राजा थाजेा शक्ति- 
शाली दते हुए मौखरिया का शतन्नु थार | अत्व देवरुप्त ने इव अवसर के दाथ से 
जाने नहीं दिया श्रौर शीघ्र ही गड़-नरेश शशाक से मित्रताकरली। शशाक मी अव- 
सरद्रट्‌ताथा। उसने देवगुप्त के साथ मौखरिये की राजधानी कन्नौज पर श्राक्रमण 
कर दिया । इस युद्ध मे मौखरिया का श्रतिम राजा ग्रहवर्मां मारा गया। थानेश्वरके 
राजा राज्यवध॑न ने मौखरिया की सहायता की, देवगुप्त आदि के परास्त किया परन्तु 
गौड़ाधिपति शशक ने उसे छल से मार डाला । यद्यपि मागध गुप्तो का मुख्य वश 
देवगुप्तं नीं था जिसने गौड़ राजा शशाक से मित्रता की, परन्तु इस रेतिहासिक घटना के 
कार्ण मैखरि वशकानाश हुआ तथा ब्धनोँकी वहूत ऋति हई! इस घटना ॐ 
विशेप महस्व के कारण इसका वर्णन इस स्थान पर आवश्यक ग्रतीत हु्रा । 
मागध गुप्त तथा समकालीन राजाच्रो से सम्बन्ध के वर्णन के खाथ इन गुप्तं राजान्नों 
का विवरण भी समाप्त ही है; परन्तु इन शुप्ता के कुछ विशेष कार्यो पर विचार करना भी 
ड समुचित प्रतीत देता है1 रप्त-सन्राटों के सदश मागध गुप्त 
विशेप कायं रे ८ गुणः न्तु >} 8, 
नरेश सवं गुण-सम्पन्न नही ये । परन्दु इनमे गुणों का सवथा 
अभाव भौ नहीं था | ्रफसाद के लेख में सव्र राजाओं का गुणगान तथा बीरता का वर्णन 
मिलता है; लेकिन उनके स्मय की प्रामाणिक एेतिहासिक घटनाओं का उल्लेख 
नदीं मिलता } इनके पोचवे राजा दामेादरगुप्त के श्रग्रदार दान का वणन मिलता है। 


१. बोसिखेद्या का तान्रपत ( ए० ₹० भा० ४ १० २०२८)। 

२, मैरिये के चैषे राजा ईशनवर्मा ने भेदि को परास्त किशर था। उसी समयसे गौं 
तथा मैलरियि मे शनूताका वर्त॑वचला आरहाया। इम युदक वणेन हरहा की प्रशरित ( ए० 
द° भा० १४१्‌० ११५) मेँ मिला दै । 

२, इ० हिं० क्वा १६३०न० १। 


# 


१७२ गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 


सुप्तो ॐ राजा.आदित्यसेन ने श्रपने राज्य की वृड़ी उन्नति करी। श्रादित्यतेन के एक 
लेख मे इसे प्रथिकीपति कदा गया है | उस लेख ॐ वणन से ज्ञात हेता है क त्रादित्यतेन 
ने अश्वमेध यन किया.या) इसकी प्रामाशिकता की पुष्टि भ्ृशाली मादय, पवौ 
वयाले सेप्रा्त छ सिक्स, करते हे । यह निश्चित ल्प से नी कहा जा सक्ता 
किम सिक्के क्रिस राजा के समयके ह! परन्तु लेख के च्राधार पर जात हाता दै करि 
श्रादित्यत्तेन ने अपनी विजय-यानाके श्रवसे अश्वमेध यज किया था! 

श्रादित्यसेन वैष्णवधर्माबलम्बी था । उसमे विषु के मदिर वनवाये। इसकी 
मता त्तथा पल्ली सार्वजनिक कायं मे लगी रहती थी! . इन्दोने जनता के उपकार के 
लिए तालाब तेथा धमंशालाे बरन्राई । इसके वशज जीवितयुन्त दितीयने मी भूमि 
श्रग्रहार दानमेंदी) गोमती-तर प्र उसका विजय-स्कंधावार या} उपयुक्त विचेचनो 
मे मागध गुप्तो का सक्षिप्त वर्णन किया गया ह । तदनन्तर एक्‌ एथक्‌ रा्जाओ का 
चरित्र चि्रण किया जावगा। इनके चरित्र-उणन के लिए पर्वात्त एेतिहािकर साभग्रो 
उपलन्ध नहीं है । परन्तु इस येद्धीसी सामी के आधार पर वनि करने का प्रयतत 
फियां जायगा ! 


१ कृष्णगुप् 


गुप्त-सम्रायों के शासन का श्रन्त हाने के उपशन्ठ मयध मे छेरे-छेटे गुप्त नाम- 
धारी नरेश राज्य करने लगे जिन्दं मागध गुप्त कहा गवादै। इस वश का श्रादिपृरुष 
कृष्णएगुप्त थां । इस राजा की वेंश-परम्परा के विषय मे कुहु शात नदी ै, परन्ठ इसके 
वशजों के विषय मे पर्यासत वाते' ज्ञात है । इसके वेश मगध में शतान्दियि तक शान 
करते रदे! ङ्णगुप्त का केर भीलेख या सिका नदीं मिलता भिस्ते इत्ते विषय में 
प्रकाश पडता! ङष्णशुप्य का नाम गया जिले मे स्थित त्रफसादके लेल मे स्वप्रथम 
उल्लिखित भिलतां ह, जिससे यह मागघ गुप्ता का आदिपुरुप कहा जाता] इन 
राजा के विपरय में एतिहासिक बाति का श्माव खा है) जफसादत्राले लेख मे दतर बीरता 
का वश॑न मिलता है ¡ कष्णरुप्त सत्‌-वरितर, विद्वान्‌ तथा सरल राजा था । इसक्री तेना मँ 
सहलो हाथी ये जिनसे इने अख्ख्य शचुश्रो के युद्ध मे पराजित किया था । लेल के त 
वर्णन के श्रतिरिक्त $ृष्णगुप्त के किंसी युद्ध का अन्यत्र संदर्मं तक नदीं मिलता। 
अतएव इसी लेख म वसित कृष्णशगुप्त के चरित से संताप करना परमावश्यकर ३ ] 


२ दषु 
कृप्णगुप्त के पश्चात्‌ उसका पुत्र दषैयु्त रान्य का उत्तराधिन्रो टृश्रा | श्प 
पिता के सदश इसके शौर्यं तथा परक्रम का वर्णान उसो अफसाद कैः लेख मे मिलता ६ । 
अफसाद की अशस्ति के श्तिरिक्त इष्ठ राजाके विषयमे कें वर्णन न्दी मिज्ञता। 
हप॑रुत कला मे निषु, नदाचारी तथा व्रलशराली नरेथ या। शतुरमो न युद्धकेकास्ण 
उसकी हाती में अने चट श्रा गूथ] इसयुद्धके शतु्रोका नाम उल्लिरिनि 





१, कार २० ६० भाण ३ न०४२ 
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नही है! इन गुस्त नरेशं के समकालीन कन्नौज के मौखरि राजा थे जिनसे इसने 
वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करिया] गुस्त तथा मौखरि वश सव॑दा आपस मे शतु बने 
रे जिसका प्रमाण श्रागे दिया जायगा। श्रत्व अधिक समवदहै किं दषरुपतने यह 
सम्बन्ध युद्ध के सन्धि-स्वरूप किया ह| गुप्त नरेश ने श्रषनी बहन दर्षागुप्ता का 
बिवाह कन्नौज के दूसरे मोखरि राजा ्रादित्यवमेन्‌ के साय क्ियाथा१ | उपयुक्त 
कथन के श्रतिर्कि दर्षगुप्त के विषयमे श्नौर कुं जत नहीहै। नकेरल्ेखया 
सिक्के मिले हँ जिसे इसके इतिहास पर प्रकाश पड़े 


३ जीवितगुक मथम 
हंगु के पुत्र जीवितगुप् प्रथम ने, पिता की मृत्यु के पश्चात्‌, शासनं की 
चागडोर्‌ अपने हाथमेली! श्रफसाद कौ प्रशस्ति मे इसके प्रताप का वर्णन सु'दर शब्दों 
मे मिलतादहै। शुस्नरेश ने श्रनेक शनुओं का पराजित किया श्रौर घेर परवतो 
तथा कन्दराश्रो मे हिषे हुए शक्नु्रोंके। भीञह्ुता न कोडा यानौ समीके इसके 
सम्मुख नीचा दाना पड़ा । जीवितगुप्त ने श्रपने राज्य-विस्तार के लिए. भी प्रयत्न किया 
परन्तु इसे विजय के विषय मेँ निश्चित बाते" ज्ञात नदीं ह। लेलके वण॑नसे पता 
चलता है फि इस गुप्त नरेश ने कदली-इ्तो से धिरे समुद्रतट के शभुश्रो का परास्त फिया 
था। बहत सम्भव है कि इस गुप्त नरेश ने समकालीन गौड़ राजां पर विजय पाई दे 
जा उस समय स्वतन्त्र राज्य स्थापित करना चाहतेये। इस वरणंन की उपस्थितिमें 
एेतिदासिक क्त्र मे पर्यास प्रमाण के तरभाव के कार्ण कई निश्चित विचार स्थिर नहीं 
किया जा . सकता । अतएव इन गुप्त राजां के शाखन-काल के विष्रय में निश्चित 
रूप से नहीं कहा जा सकता । सम्मवतः छढीं शताब्दौ के मव्यभाग मेँ जीवितगुप्त प्रथम 
शासन करता था। 
छ इमारयुप्घ 
जीवितगप्त प्रथम के शाषन-काल के पश्चात्‌ उसके पुत्र ुमार्गप्त ने मगध के 
सिहासन को सुशोभित किया | मागध गुप्ता के चौथे राजा कुमारगुप्त का नाम विडेप 
उल्लेखनीय है } इसने अपने पराक्रम से तत्कालीन कन्नौज के 
बलशाली नरेशों को दराया। शनृश्मोंका प्रयस्तं कर इसने 
ग॒प्त-याज्य का विस्तारमी क्रिया| कुमारगुस्त ने अपनी वीरता के कारण समकालीन 
राजा मौखरिये पर विजय पा । मौखरि नरेश दईशानवर्मा कौ सेना को इसने मन्दर पवत 
के सदश मथ डाला |. इस युद्ध मे विजयलक्मी के साथ साथ प्रयाग तक राज्य-विस्तार 
मीकिया। मौलसििा के महाराजाधिराज इईशानवर्मां कां प्रताप हर्दा को प्रशस्तिमे 
वर्णित हैष, परन्तु एसे महान्‌ राजाके साथ कुमार_सनेयुद्रकी भरोपणा क्यों की, 


मौखरिया से युद्ध 


१, असौरगड की तान्न मुद्रा ( का० इ० इ० मा०२३न्‌ ० ४७) 
२. भमः श्रोशाननमा ्ितिपत्तिशशिनः सेन्यद्ग्योदसिन्धुः 

लबभीसम्भ्रािषेतुः सपदि विंमथितो मभ्दरोभूय येन 1 - -अफपाद्र शिलालेख ॥ 
३. ए० इ भा०ऽ १४ १० ११५ 


१७४ रुप्त-साम्राञ्य का इतिहास 


सके पेति्टासिक्र कारण ज्ञात नी है। केवल अफवाद की प्रशस्ति मे इसका वर्णने 
भिलता है । बहुत सम्भवदहै क्रि दोनो वशो मे परस्पर परभ्परागतत वैमनस्य कै कारण 
युद्ध हुभा हो । 

कुमारणृप्त क लेख या सिक्के के न मिलने के कारण इकी शा्न-तियि निश्चित 
करने भँ कठिनाईै पडती दै । परन्तु इठ स नरेश के समक्रालीन मौखरि राजा 
ईेशानवमां की तिथि से कुमारगुप्त के शासन काल का अनुमान 
करियाजा स्क्तादै। हरहा की प्रशस्ति मे ईशानवर्मां की ० 
स० ५५४ तिथि का उल्लेख मिलता है१ | अत्व अनुमानतः कमारगुस ईसा की 
छरी शतान्दी के मभ्यमाग मे ( लगभग ° स° ५६० ) शासन करता था | 

श्रफसाद के शिलालेखर से प्रकट होता है कि गुस नरेश द्रुमारगुप्त का अतिम 
सस्कार प्रयाग मेँ हजार । छमार..प्त से पहले गुप्त-सीमा में प्रयागका नाम नदी 
मिलता} सम्भव दैक्रि इसने शनूओ्मो पर विजय प्रात कर 
प्रयाग तक अपनी राञ्य-सीमा में सम्मिलित करलियादो। जोह, 
प्रयागमे मृ्यु होने कै कारण यहं स्पष्ट प्रकट दहोतादहै किकुमारगुप्च का राज्य मगव 
से प्रयाग तक चिस्तृतया। शन सव्र वतो क्रे अतिरिक्त कुमास्गुसत फे विषय में को 
ग्न्य बातत ज्ञात नहीं दहै। इसका नाम दूसरे लेखों म मीं नही मिलता ६ । 


५ दमेादसगुष् 

कुमारयुपस का पुत्र दामेद्रणुप्त त्रपने पिताकीमरयु के उपरान्त गुप्न राञ्यका 
उत्तराधिकारी हुआ । दमेदरगुम्त के पिता के समयमे ही शुप्तो तथा मैखसरिथिमें 
घनघोर युद्ध हआ था जिसमे कुमारगुप्तं विजयौ शहा । दामे. 
द्रगुत्त के शाश्न-कालमें मी रेसीदही श्रवस्था री | इम 
गुप्त नरेश के मौखरि राजा ईशान वर्मा के पुत्र सर्व॑वर्मन्‌ से युद्ध करना पड़ा | सव॑ 
वर्मन्‌ ( मौखरेः ) की सेनां इतनी प्रश्रल थी कि उसने हणो क्रा नाश कर डला या। 
दुरभाग्य ते इस युद्ध मे गु को परास्त होना पडा तथा दामेदरगुप्त की मूस्यु युद्धक्तत्र 
मे हई" । श्रफस्ाद्‌ के शिललेख के अतिरिक्त दामेदरशुत के नाम नक काकी 
उल्लेख नदी भिलता । शिलालेख के इस वणन कै ग्रमाणस्वरूप किसी ब्रात का 
उल्लेख नही है} प्रन्छ॒ शाहा्ाद के समीप देव-वरनारक\ कौ प्रशस्ति का वर्णनसे 
सर्ववमंन्‌ मौलरि तथा दामेदग्गुक्त के परस्पर युद्र का अनुमान किया जा रक्रता है। 
उसमे वर्शित ई फि गुप्त राजा ब्रालादित्य ( श्रबनति कालके चुठे राजा) के श्रम्रहाग 


१, ण्कादशातिरिक्तेषु पट्‌भ शातिनविद्रिपि । समेषु शण्दा पवय युवः ्ीसानवमेषि । 
२, का० ९० ५८० भा० ३ नं०४२। 
३. शौर्वनत्यनेतथरे यः रथायगनो धने 1 अन्मतीव करपार््। मग्नः प पुष्वपूनिनः 1 
४, यो भपटः समितिपृद्धतट्‌णयेन्यवल्यट्‌ वयाविपय्यन्तुस्वार्यानाम्‌ ॥ 

मम्ृ्दिनः स्ुरवधूवरयन्ममेनि तदाणिपदजसुपसपर्मामवुढः ॥ 
भू, का० इ० ६० माऽ न > ४६] 


राञ्यकाल 


राञ्य-विस्तार 


मोखरिथा से युद्ध 





मागधं गुप्त काल १७५ 
दान के सर्ववर्मन्‌ मौखरि ने पुनः प्रमाणित ज्िवा' | इसका तायं यह निरलता दै 
कि सव॑वर्मन्‌ मौखरि ने कुच काल के लिए शाहावाद क समीप के प्रेशो पर श्रषना श्रधि- 
कार स्थापित कर लिया या 1 यह अवस्था उसी समव सम्भवं यो ज्र गुप्तो का मौख- 
स्वि कै हार्थो परास्त होना पड़ा। देनों वंशो मे परपरागत शतु होने पर दामेादर- 
गुप्त से पहले गुप्तो ने मौखरियि पर विजय प्राप्न की यी] कुमारयुमर ने महाराजाधिराज 
मौखरि नरेश ईशानवर्मा कौ सेनाके न-ध्रट कर डालाया। केवल दभमेदरगुप्त करे 
समय म मीखरिये ने गुप्तो का परास्त क्रिया! चअतश्व देव-बरनाक्तं के लेख मे उल्लि- 
खित सव॑वर्मन्‌ मौलरि क अधिक्रारसे यहीज्ञात होता दै क्रि इतने दामेदर गुप्त 
परास्त कर मगध के पश्चिमी भाग लादावाद तक्र राज्य विस्तारकर लिवाथा] इती 
वर्णन से अफसाद प्रशस्ति मे वर्णित दामेादस्गुष्त के युद्ध क प्रमाणित करते हं । 

दामेद्रगुप्त वोर तथा पराक्रमी होने के साय-साय बहुत बड़ा दानी राजा था । 
उसने श्रपने शातन-काल मे श्ननेक्त ादाशो की चन्याश्रों का शुभ विवाह स्वय द्रव्य देकर 
सम्पादित केखापा ¡ यदी नदी, उसने उन नवर युव्रतियेाः क 
श्रमूल्य आभूप्रणमी दिये) इशक श्रतिरिक्त राजा ने ब्राह्मण 
के बहुत प्राम ्रग्रहार दानमे दियेयेर। रेखा वीर तथा दानी राजा चिरकाल तक 
शासन न कर सका--युदधरूपी कराल काल क मुख म चला गया । 


उद्रारता 


६ महाषेन गु 


चै 


युद्ध मे दामोदर गुप्त के मारे जाने पर गुप्ता का शासन-प्रचघ उसक्ते पुन महासेनं 
गुप्त के हाय में त्राया। मदात्तेन गुप्त एक युद्धकुशल तथा प्रतापी नरेश था३। 
पदले कदा जा दुका दै क्रि गुप्ता को परास्त कर सवंव्मंन्‌ मौखरि ने मगध के परिचमी भाग 
तक ( शाहाषाद्‌ जिला ) राज्य विस्तार कर लिया या] देव-वरनाकं की प्रशस्ति से 
ज्ञात होता है किं यह प्रदेश सवतर्म॑न्‌ मौसखरि के पुत्र श्नवन्तिवर्मन्‌ के अधीन थोड़े 
समय तक्र द्मवश्य रहा* | एसी परिस्थिति तथा पीठ पर शतञ्च क रहते हुए भी 
वीर महासेनगुप्त ने धीरता से काम लिया तथा अन्त मे श्रयने पराक्रम के कारण बह 
विजयी सी रहा । 





१. श्री वालादित्यदैवेन खणाप्तनेन भागव ओ वहएवासि भद्भारक . , ,„ परिवाइक भजक्त 
दंसमितरस्थ समयतया यथा केनान्वाकिरि्व एव' परमेश्वर श्र सव वर्मन्‌ 
२ यणवतिद्धिजफन्याना नाना्ंका्यौवनउतीनाम्‌ । 
प्रिणायितवान्म चप. शतं निकष्यग्रदारणम्‌ । 
--अफसाढ का शिलाले ( फ्लेट न 5 ४२)। 
३. श्रीमदाखेनगुपो ऽभूत्स्मष्वोराव यो घतः । सव'वोरनमाजेषु लेमे यो घुटि वीरताम्‌ 1 
--अफमाद्‌ की प्रशस्ति 1 
४, मोजफ़ ऋषिभिव्र एन ॒पसमेर्वर यी अर्वा तवमेन_ पूव'उत्तक । 


१७६ यप्त-साग्राज्य का इतिहास 


मगध कौ -छोरी राज्य सौमा के श्रन्द्र रहकर महासेनगुप्त ने श्मपने वल का परिचयं 
अपने शननुश्रो को कराया । इस प्रतापो नरेश ने मौखरि राजा श्रवन्तिव्म॑न्‌ को परास्त 
कर श्रपना राड्य मालवा त्क विस्तृत किंया। यदपि ऋअवन्ति- 
वर्मन्‌ के साथ युद्ध का कोई उल्लेख नदीं मिलता परन्वु वधन 
लेख से ात.षहोता है कि महासेन युप्त का पुत्र देवगुप्तं माला का शासक था त्तथा 
वाणङ्ृत हषचरित मे इस राजा ८ महासेनयुप्त ) के लङके माधवगुप्त आदि "मालव. 
सजपुच्नौः के गये है| इन कारणों से महासेनयुप्त का मालवा का शाखक होना स्वय 
सिद्ध होता है । यदि यों कहा जाय कि अपने पिता के मारे जाने कै कारण महासेनगुप्तने 
मालवा मे आकर शरण ली; उसने मौखरि नरेश श्रवन्तिवर्मा को परास्त कर मालवा तक 
राज्य-विस्तार -नदीं करिया, तो इसे मानने म अनेक कठिनाय उपस्थित दोती हं । 
अफसाद के शिलालेख के वणन से ज्ञात होता है कि महासेन गुप्त ने कामरूप केराजा 
युस्थितवर्मन्‌ को युद्ध मे परास्त क्रिया था। यदि शाहात्राद कै समीपवर्ती प्रदेशों पर 
मौखरिये का शासन दोत्ता तो महासेन युप्त कामस्प पर आक्रमण नहीं कर सक्ता था । 
डा० वसाक का अनुमान है किं पुरुदूवधन्‌ ( उत्तरी वणल ) भी इषवधन से पूर्वं मागघ 
शुप्तकेहयाथमेंथा। जोभीस्त्य हो, इस्के लिए कद एेतिहािक प्रमाण नही 
दै) अतएव यह मानना युक्तिसिगत है कि मगध के सीमित राज्य मे रहते अपनी वीरता 
के कारण सदयसेनगुप्त ने मौखरि नरेश ॒श्रवन्तिवमंन्‌ को जीतकर गुप्त-राज्य का विस्तार 
मालका तक करिया था। 

मालवा तक राज्थ विस्तृत कर महतिन गुप्त ने खतोप नदद किया रयु, उसने 
मगध कै पवो भार्गो पर मी श्राक्रमण॒ करिया] अफसाद के लेख मे वरन मिलता रैक 
महासेनरुप्त मे सुस्थितवमंन्‌ नामक राजा पर विजय प्राप्त किया 
था५1 यह सुरिथततवमन्‌ कैन दै, इस विषय मे मतभेद दै। 
मैीखरि तथा गुप्तो मे परम्परायत शननुता के कार्ण स॒रिथतवमंन के कुष लोग मैखरि 
नरेश मानते है! परन्तु निधानपुरके लेखने स्पष्ट ज्ञि हाता है कि सुस्थितवर्मन्‌ 
सखाम ( कामरूप ) के शासक भास्कश्वसंन्‌ का पिता था। अतएव इसे मैलरि नरेश 
कदापि नहीं माना जा सकता । यह नरेश ( भास्करवमेन्‌ } वधन के राजा दृपंका 
समक्ाक्लीनथा। इष समकालीनता से ज्ञात हाता है कि मह्यसेनयुप्त ने छुरी शतान्दी 


युद्ध तथा राज्यविश्तार 


कामरूप पर श्मक्रमण 


~~~ -~--~-~----------- ---- ------ 


९ आनेय कातात्रप्र (०८० ९० भान यप्र २०्म्‌ ) 

२. द्प॑चरित उच्छुवाक्त ४, विनीतौ दिनन्ताव्रभ्पी मान्वगनपुत्ः शरान युचाश्व अ 
शरोगदश्थतिस्तिी कुमारयुप्तमा पवगुघ्नामा = । 

२३. जे० बी० ओ० आर ¶म० १६२८॥ 

५, चस्ताक--दि्टौ आम नादरन' ईट्नः ईइ'च्थि १० ६८८॥ 

५, नोसल्घुस्थित्तवमयुटधविनय"लाधापदादः यु. 1 

६, ४० ६० ना० १२ पृ ७०. भा० १६ १० ६१५ 

७, ज० श्रो० रि० मद्रान भा रपु २०१॥। -- पनि मोगरि ५० ६८1 


अरघ रुक्ष कलि १७७ 


के श्रतिम भागमे सुस्थितवमंन्‌ पर्‌ विजय पायादहगा] इस प्रकार महासेनगुप्त कां 
राज्य मालवा से लेफर कामरूपं तक विस्तृत था । इसके प्रभाव के कार्ण इसकी कीतिं 
लैदित्य ( अहयपुत्र ) के तट तक गाई जाती थी । 

मालवा तक राज्य विस्तार करने के उपरान्त महासेनगुप्त ने मैखरियेा का ब्रल 
राकने ओर श्रपने राज्यक्या सुष्टु बनाने क लिए दूसरे राजाओं से सम्बन्ध तथा मित्रता 
स्थापित करना परमावश्यक समस्हा] इसी कारण महासेन- 
गुप्त ने थनेश्वर के शासक वधंनों से मित्रता स्थापित की | वधन 
लेख से ज्ञात हाता है फं इस गुप्त नरेश ने श्रपनी वहन म्ासेनगुप्ता का विवाह आ।दिस्य- 
वधन फरियार | इस सम्बन्धा सुदृढ करने के लिए महासेनुप्त ने अपने देनों 
पुरो कुमार व माधवयुप्त--केा थानेश्वर राजदरार मे भेजा, जा यानेश्वर के राजकुमार 
के साथ-साथ रहते ये । वाणकृत दषंचरित मे इसका वर्णन भिलता ३ तथा कुमार व 
माधव का भमालवसाजयुत्रौः कहा गया है | हर्भचरित के उल्लेख की पुष्टि अफसाद के 
शिलालेख से हाती है जिसमें महासेनयुप्न के पु माधवगुप्न के हष का सायो वत्तलाया 
गया है४ | इषमे स्प प्रकट दाता दहै क्रि मालव के राजा महासेनगुप्ठ हो है जिन्टन 
वधनों से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करिया या । 

महासेनगुप्त हूत ही नीतिनिपुण तथा साहसी राजा था । उखने अपनी नीति 
तथा बीरता के कारण मगध के कटे राज्य का विस्तार किया ओर उसका प्रभाव प्रायः 
उत्तरी भारत म कैला या | 


त गों १ 
वधां से सम्बन्ध 


७ माधचरृष 


मदासेनयुप्त के पश्चात्‌ उसका पुत्र माधवरुप्त ही मगध का उत्तराधिकारी हुश्राः 

परन्तु माधवगुप्त के समय मे राजनैतिक स्थिति सवथा भिन्न दा गड थी। श्रत्व मगध 

कां शानक दाने से पृं माधवगुप्त तथा तत्कालीन राजनैतिक श्रवस्था करा अ्रध्ययन 
करना श्र्यन्त श्रावश्यक प्रतीत देता है । 

यह पले कडा जा चुक्रा दै कि महापेनगुप्ठ ने अपने देनो पत्रो माधवगुप्त आदि 

के थानेश्वर के राजा वधंनों की राजसभा मे मेज दिया य। तथा वर्दो वे वधन राजक्ुमारं-- 

हषं श्रौर राज्यवधंन--के साय रहते थे। इस कायं से गुप्तवंशज 

देवगुप्त नामक छुमार शप्र दाकर महासेनरुप्त से प्रथक्‌ दा 

गया । महासेनगुप्त कौ गत्य के पश्चात्‌ देवगुप्त वधनों का शन्न वन गया | मदा. 

सेनगुप्त के शाखन क पश्चात्‌ उत्तरी भारत में वर्धनं का प्रताप कैला ओर उन राजा्ओं ने 


देवगुप्त 


१, लैदित्यस्य षु गंन्तलततलेषुरुल्लनागद्र मच्ौयाञ॒प्तविबुदषसिद्षमिधुनैः स्फत्त यशो गीयते ।- 
(८ अफमाद कौ प्रशस्ति ) । 

२, धरी श्रारित्यवध॑न; तस्य पुच त्त्पादानुन्यातो धी मह्न यु्तादन्यामुत्परः । -वोतयेदा तानप 
(ए इ० भा० ४ प्,० २७८), स्नपन सुद्रानेख ( का० इइ सा० र न° ५२)। 

₹ वाख - दपचस्ति, उच्छ.वाम य] 

४, प्रीहपैदेचनिनसगवान्छया च 1-( सफसाद्‌ का शिलालेख } 1 


१७६ गुण्ति-साम्राञ्य का दतिदर्गि 


प्क वेर्धन-साम्राज्य स्थापित करलिया। इस षरिस्थितिमे युप्नो का थानेश्वररानाकै 
श्रधीन दाना पड़ा तथा इनक्री गणना स्वतन्र रानार्ओ मनद की जास्कती।| वर्ध॑नोने 
कक्नीज क्रे मैखरिथा से मित्रता स्थापित की | धनेश्वर के राजा प्रभाकरवर्धनने 
अपनी पुत्री का विवाह मीखरि नरेश ग्रहवर्मा के साय किया। गुण्तो तथा माखरिवंशमे 
पदम्परागत शत्रुन! देने प्रर भी थनिश्वर के दृरत्रारमें रटने व दपर का भिन्न दोने क कार्ण 
माघवयुप्त ने इस मौखरि श्रौर्‌ वधन सव्रधकरा विरोध नहींक्रिया।| परन्तु देवयुग्त 
कव इसका सहन कर सक्ता था, श्रतएव उसने ब्रदला लेने की प्रतिभा की। 

मागध गुप्ता की ( अफेठाद१ व देव-गरनाकं २ लेखो म उल्लिखित ) वशावली मेँ 
देवगुप्तं करा नाम न्दी मिलता, श्रत्व देवगुष्त का स्थान दस वशवरत्न म निर्धारित करना 
कदिन जात होता ई । परठु वधन लेशा तथा व्रागुक्ृत दष 
चरित मं देवरुप्त का उल्लेख मरिलता ईै। वसश्राध।र पर 
यड निरिचित ६ किं महासेनगुप्त के पश्चात्‌ देवगुग्त मालवा का शासक वरना रहा श्रीर्‌ 
माधवगुप्त थानेश्वर टस्ार मं रहता था! वसे देवगुप्तं मौखरि वश को नष्ट करने 
का प्रयत्न करने लगा। देवगुण्त के समत्रालीन मौखरि राजा ्रहवर्मा कै प्रपितामह 
&शानवर्मा के समयमे दी बरगाल के शासक गौडो को परास्त शेना पडा था, द्सलिषट 
उसी समय से मौखरि तया गौद्‌ वर्श मे शत्रता चली आरद्यीथी। इस शत्रतासे 
लाम उटाकर देवयुष्त ने गौड के शानक शशाक से मित्रता की तथा मौखसियि का नाश 
करने के लिए उसे बुलाया मेजा । वाण के वर्णनसि जति ताद कि प्रभाफरवधन की 
मृष्यु होते दी मालवा के राजा ( देवशुप्त ) ने मौश्ठरि राजा प्रह्टवरमा को मार डला तथा 
उसकी स्री राज्यश्ची को कारागारमें वन्द्‌ कर्‌ टियाः | मौखरि नरेश प्रदवर्मा की मृ्यु 
का दुःखद्‌ समाचार जवे थानेश्वर पर्चा तो दपथवधणन के जेैठे व्राता यन्यवधनने 
मालवराज पर आक्रमण क्रिया भौर कन्नीनके शन्रओ को परास्त क्रिया| पसु 
इस विजयकेः वराद भी रास्यवधन सक्ुशलन रद ख्क्ा| वर्धनोके शत्र गौहापिपति 


देवगुप्त का द्वेघभाव 


१,का०ष्र० ८० मा० ३न० ८२ 

२१ वेद्रन ० “४ | 

3. मनयद्रकाताघ्रपन (ण० इत भा० ८ ५००्०्द) 

८ धर्थचत्ति ~-उच्य्‌वान £ । 

५, एत्वा चायति मोचिनग्वलनुनो माटन्िमुदराप्रयनि यानिष्टननन्नतीशनण्ण" शचिषटामन योनि । 

-र्धाकालैप (ए ८० मार १४ पृ० ११५) 

5, यदमन्र्टनि अवनिपत्तित्पथ्न > यमदा तभिमेय्‌ दैवो श्रद्वा रुना भामत्रातन 
जीव्तोकमातसन. चलन दयान्निनः 1 म दच्किवि य॑ग्यश्री कालायन गनुन्दितनग नीना 
प्व सयत फान्यटुभ्ने कादयया निधि । ~ नपृ्िनि उ० 5 ॥ 

७. राजनि युम दुशवानिन त्य जीन्वनुह्ास्य^ दना येन कणाद्रहापिनु्काः सा समं गयनाः। 
उच्य प्रिपने। विजि बरशुपा ह्वा प्रजाना प्रियः प्रारलुग्कितिवानयनिभ्वने कनादुगयने यः ॥ -प्रकिद 
ताप्नपत । 


मागध गुप्त-काल १७६ 


शशाक ने इसका वध कर डाला\ ! इन सव वर्सन से श्ट भात दोता द फि देवगुप्त 
अपनी प्रतिश्ा को सफल बना सका श्रौर मौखरि वश सवदा के लिए छुम्त रो गया । 
देवगुप्त के जीवन-इत्तात से पता चलता है कि वह॒ एकर नीच प्रकृति व ा मनुष्य 
था९| वह दुष्ट स्वभाव कादोते हए द्वेषी राजा था} उत्ते वधन की उन्नेतिते ठर्घ्या 
हो गई थौ श्रतएव उसने गौड़ के राजा शशाफ के पाय मोखरि वंश कानाश पयि तथा 
षड्यन्त्र करके राज्यवधेन की हत्या करवाई । वधन ज्ेखो तया द्प॑चरित के उल्लेखं 
ॐ श्रतिरिक्त इसके नाम का उल्ल श्रन्यत्र नहीं मिलता । 
इन सव्र सजनैतिक परिस्थितियो मे भी माधवयुप्तने दपं कासाय नही तस्वागा। 
गल्यवधेन के मारे जने चथा उपनी वहन राव्यश्री के लोप देने पर वधन मटाराजा- 
धिराज दपंदेव ने अपने कुक्ञ फे शुभो पर्‌ अक्रगण्‌ श्रिया 
तथा विज्ञयलब्दमी सर्व इसी के हाय आई] इस विजय-यान्रा 
पर माधत्रगुप्नने दप के साय सव॑दा सहयोग क्रिया तथा दर्पवर्भन उत्तरी भारत मे 
एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने मे सफल हुआ। हं कौ माधवगुप्त पर दिरेप 
पद्ि थी! श्रते विजवयात्रा के समाप्त होने प्र दपं ने माघवुप्त को मगध के 
रज्य-तिहासन प्र विढाया | शअरफसाद्‌ की प्रशस्ति के वशंनानुसार महासेनगुप्त का पुत्र 
माधवगुप्त दी श्रपने पिताके पश्चात्‌ मगधका राजा ह्श्रा। 
मागध का शासक त 
बहुत सम्भवे है कि मित्रता के कार्ण हषं ने माधबगुप्त को श्रपने 
रमर ॐ रचायं मगध का प्रतिनिधित्वे दिया हो । देसी श्रवस्या मे श्रपने पूं वश 


के सहश माधवुप्त स्वतत्र शासक नहो था परु वधन सप्राट्‌ की सेरक्कतामें 
शाखन करता था ] 


माधवेव दषः 


अरफषाद्‌ शिलालेख मे ‹ माघवगुप्त के विस्केत शुग॒गान तथा प्रताप का वर्णन 
मिलता हे परन्तु यह सथ कायं माधव ने दषं के साथ सम्पादन क्रिया होगा! इस 


माघव गुण सन स चत्त दोसा है करि माघवगुप्त ब्रहुत बदा वीर, यशस्वी 
तथा व्यामी राजा या । ह गु होति हुए भी यदध मे सवं श्र्री 
योद्धा था\ 1! इसनेव 


इत बलवान्‌ शत्रुम को परास्त कर यश प्राप्न क्रियाया ईः 
1 न 
सव्र वर्णनं से प्रकट दोता है करि माघव 


गुप्त किसी प्रकार से भी मयभीत होकर या 
दने के कार से वधैनों की छुनछाया कै अन होकर या बलीन 


दर राज्य नहीं करता था परन्तु हपष्देव से 
गर भित्रता के कारण ही\ उसने पः के 

ही भि कने परर मग सिंहा 
सुशोभित कियो । # = 


१, इऽ हि० का०म्‌० य ० ६-११। 
२. ध मादवपजेन इर्पच० उ० ६- । दध्नाजिन इ१-- बोपदेडा ताभ 1 
इ भा ऽभून [3 मेक र 
क 7चवयुपरोऽभूनपाधव्‌ इव विनेमेकरस"- नु्मृतो घुरि र्थे श्लधावनामय्मणी, स; 
नमर्थनिचय स्यागोहुधुराणा वर्‌. } ४ 
४, आओ मया विनिहता वसनो द्विन्तः 


त्य न मेऽसूगपरमित्यवायं = 
५" ोहपदेवनिनप्नमवान्ब्य। च 1 ए 


` जफतताद को अशस्ति ( पक्तीर न ० ४२) 





१८५ गुप्त-साम्नाज्ये का इतिहासं 


मधवगुप््त का शाघ्न-काल स्थिर करने के लिए वधन के राजा ह्षदेवकी 
समकालीनता के अतिरिक्त कद एतिहासिक बाते उपलज्ध नही ई] हषं की शासन 
अवधि ई० सण ६०६-६४७ तक मानी जात्ती है, श्रतएव उसी 
समय के लगभग माधव की मी अवधि समाप्त हा गदहोग] 
इस आधार पर यह पत्ता चलता है किं माधवरुप्त का शासन ईसा कौ सातवी शताब्दी के 
मध्य भाग तक्र अवश्य समाप्त दा गया दगा | 


८ आदित्यसेन 


माधकेगुप्त के पश्चात्‌ उसके पु श्रादित्यसेन ने मगध के राजसिहासन के सुश्चाभित 

किया | सातवीं शताब्दी के मध्यभागमे वर्धन क महाराजाधिराज हषंदेव की मृध्यु 

हाने पर उत्तरी मारत मे केई भी दूसरा बलशाली नरेशन था जे श्रना प्रमुख स्यापित 

करता; केवल रुप्तों मे राजा आदित्यसेन था जिसने इख सुञ्रवसर से लाभ उढाया । इसका 

पिता माधवगुप्त, हषं की सरक्तकता मे, मगघ पर शासन करता था परन्तु उसके बाद पुनः 

शुप्त-नरेश स्वतन्न ये । इष राजनैतिक परिवतत॑न श्रौर अपने बल के कारण श्रादित्यसेन 
ने एक विस्तरत राज्य स्थापित किया तथा पुनः प्राचीन गुप्त प्रायो का अनुकरण किया । 

श्रादित्यसेन के शासन-काल के श्रनेक लेख मिले ह जिनसे उखका समय ल्थिर 

च करने में बहुत सहायता मिलतौ दै । इन्दी लेखो के आधारः 

४ पर उसके शासन की श्रवधि की अन्य रेतिहासिक धरना 


शास्तन-काल 


शात देती है। 


(८१) अफसाद्‌ का शिराले" 
मागध गुप्तो का इतिद्ास जानने के लिए छफसाद शिललेख से अधिक के 
भी लेख मदच्वपूर्ण नही है| यह लेख पर्याप्त रूपसेव्डाहै। इसीकलेखके द्वार 
आदित्यसेन से पूवे की गुसत वशावली ज्ञात ती रै। इसलेखके श्रभाव से मागध 
गुप्तो की वशावल्ी से परिचित दाना श्रसम्भव दा जयगा। इसकी तिथि ज्ञात नीं ३ै। 
यह लेख गयां ज्ञिले के श्रन्तगंत अफक्षाद नायक ममते मिलाया) इसमे च्रादिः्यतेन 
की माता द्वारा निर्माशिति धम॑शाला तथा उसकी सखी द्वारा तरालव खुदवाने का वर्णन 
मिलतादहै। इन सव कारणोसे इस लेव की अधिक महत्ता ई। आदित्येन का यह 
सत्रसे प्रयम लेख है । , 
(२) श्वाहपुर का लेखः 
श्रादित्यसेन के समय का य्ह दूसरा लेख ई । इसकी तिथि द्पे-पवत्‌ म॒ उल्लि- 
खित दज ६६६ यह लेख सूरव॑प्रतिमाके श्रवेोभागमे खुदारै। शृत मूतिवे 
सालक्तय नामक व्यक्ति ने स्थापित किया यथा| गुप्त राजा श्रादिस्यसेन के शापन करल 
का यु एकं लेख तिथियुक्त रै जिससे उसका काल निर्धारित किया जाता दै । पटना जिले 
के विषार से नौ मील टक्तिण शापुर ग्राम से यह लेख प्रात हुआ या + 


२० कात ० ० भार 2 न०४२। 
२. वशान» ४२1 
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ध ( २-2 ) मन्द्र का शिलालेल'! 
आ्रदियसेन के दे। लेख मन्दर से मिले हं । ये लेख मागलपुर जिले क वंकासे 
सात मील दूर स्थित मन्दर पर्व॑त पर उत्करं ह । इनमे तिथि का उल्लेख नरी 
मिलता । इख ज्ेखं म आदित्यसेन क लिए परम भद्यारक सदहायजाधिराजः पदवी 
उल्लिखित दै । इससे स्पष्ट प्रकट दाता रै करि ये लेख श्रादित्यसेन दारा स्वतंत्र सज्य 
स्थापित करने के पश्चात्‌ उत्कर करये गये ये । श्रतणएव इन लेखो कौ तिथि अफसाद 
शरौर शाहपुर लेख से पीडे की होगी] इख लेख के वर्णन से जात हानादहैकि राजा 
श्रादियसेन की खी ने एक काकार निर्माण करवाया था । 
९५) मन्दरकान्तेख 
पलीट मादय का कथन दै किं यद लेख भी मन्दर पर्व॑तसे लाया गयाथा२ | 
यह्‌ आदित्येन का गोच लेल ज्ञात हाता दै। इस लेख के वर्णन से स्पष्ट ज्ञात 
होता है कि ्रादित्यसेन ने दिग्विजय किया था ग्रौर इसके फलस्वरूप उसने "अश्वमेघ 
यजः क्रिया! इख राजा को पृथिवीपति की उपाधिदी गहै दै। इख लेख में विएल 
भन तथा श्रसंख्य हाथी-वडो के दानका वर्णन मिलता दै! उस स्थन पर विषुः 
मगान्‌ के पूरव श्नवतार शकर की प्रतिमा स्यापित हे । इसमे जा का समुद्र पन्त 
थ्वी का शासक बतलाया गया ६ै९ । यह लेख आदिर्यसेन का सत्रे अन्तिम लेख हे | 
“ यह का जा चुका है कि दसा की सातवी सदी के मध्यमे कन्नौज के राजा हर्ष 
ध॑न कौ मृत्यु के उपरान्त आदित्येन का शाखन प्रार्म देता है | इषकै अतिरि इस 
गु नरेश के शादप्रवाले लेख से इसकी तिथि निर्धारितकी जा 
~ शासन-काल सकती दै। उसक्ञेख मे तिथि हष सवत्‌ ( ६० ० ६०६ ) 
मे ६६ का उ््ेख मिलता दै ! अतएव आदित्येन ३० स० ६७२ ( ६६ + ६०६ ) मे 
शासन करता था} शाहपुर लेख के पश्चात्‌ उसके दा लेख मन्दर पर्व॑त पर्‌ 
खुद मिलते ह जिखसे प्रकट होता दै कि ६० स० ६७२ के उपरान्त भी ्मादित्यसेन राज्य 
करता था। इन सव व्रिवेचनों के आधार पर उखकी शासन-अ्रवधि अनुमानतः ई० ख० 
६५५.७६ तक मानी जा सकती है ! श्रादिस्यसेन ने ई० स० दे४८ ( हषवध॑न कौ मृचु- 
तिथि ) से लेकर ६७६३ पर्यन्त यानी षचीता बं राज्य किया । 
ईसा की सातवीं शताब्दी के पूर्वं माग मे इषैवधन ने उत्तरौ भारत में एक 
साम्राज्य स्थापित कर लिया था! उसको मृत्यु के पश्चात्‌ राज्यका केदै उत्तराधिकारी 
ति नथा] इस कारण उत्तरी भारत मेँ एक भ्रकार की अराजकता 
राज्य विस्तार कैल गई । इख राजनैतिक उथल-पुयल के समय में श्रादित्यसेन 
नेनीतिसे काम लिया) इसने श्रपने वाहुवल से गुप्त राज्य का विस्तार ही नदीं करिया 
प्रयुतं उसे इतना सुदृढ बनाया कि इसके वंशज चैन से राज्य करते रदे । इन्दी कारणो से 








१. का० ३० इ० मा० इन ० ४४,४५) 
२. वदी प्र० २१३ नार 
३. शास्ता समुद्रान्तवदुन्वरायाः . , प्रभवि। वभूव 1 
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लेखों मे इसके लिए महान्‌ पदवियो "परमभद्टारक महाराजाधिराज ९? तथा ्पृथिवीपति ° 
का ग्रयोग क्रिया गया है। इसके लेख यया, पटना तथा मागलपुर श्ादि स्थानों मे 
मिले ह, जिनसे प्रकट हेता है कि इसके समय में गुप्त राज्य ने विरतृत रूप धारण कर लिया 
था। गस -साम्नाञ्य के न्ट हने पर मागध गुपँ मे यही राजा हृश्चा जिसका प्रताप दूर 
तकर फेला श्रौर उसने पुनः वड पदगी धारण की ! लोकनाथ के ताप से प्रकट होता 
है क्ति उसकी पदवी कुमारामात्य थौ | 
प्राचीन प्रणाली ॐ श्रनुखार श्चादित्यसेन ने श्रपने विजय के उपलक्त गे श्चश्वमेध 
यज्ञकियाथा। इसके एक लेख मे इस यज्ञ का वर्णान मिलता है» भर दक्षिणा में 
ध विपुल धन तथा श्रगशिति हाथी-षोष्ंकादान भी वर्णित ३ै। 
1. लेख मँ वर्त च्रश्वमेध यक्ञकी पुष्टिकरं विद्वान्‌ षिक्कों 
सेभी करते ई। पूर्वं वृज्गाल मेङ सेने के सिक्ङे मिले ह जिनशटी वनाव 
गुप्त दञ्च को शषश्य है परन्धु वे बहुत ही श्रशिष्ट स्प ( सत०) के ई। 
न पर श्करित मूतिं के देखने से धोड़े के सिर कौ च्राङति मालूम पडती ै। 
इन सिक पर कुं पठा नहीं जाता। ये सिक्के किस राजाके स्मयकतेहै, यदमी 
निरिचत्त स्प से नदीं कदा जा सकता । परन्त॒ मदृशाली महोदय का क्यनदहै किये 
सिस्के गुक्त राजा श्रादित्यसेन के ह| उनके कथनानुखार सिक्का पर अकिति धोड्ेके 
तिर की मूतिं ्रश्वमेष यक्च क़ च्रोत्तक दै] इस प्रकार लेख में वणित श्रश्वमेध यश्च 
की प्रामारिकता इन स्किंसेकी जाती है५} भदृशाली महोदय का कथन करो तक सत्य 
दै, इसका विचार रेतिहासिक विद्वानों पर निर है। लेख के आधार पर आदित्यसेन 
द्वारा अश्वमेध यन्न केरमे की प्रामाणिकता में कोई श्यापत्ति नहं है । 
हस प्रतापी राजा के शासन-काल म गुत्त-राज्य की बरत उन्नति हुई । राजसे 
लेकर ाजपरशिवार तक समस्त व्यक्ति सावंजनिक उपकारिता के काम मे संलग्न रहते थे । 
प $ इस यशस्वी राजा आदित्यसेन ने श्रपने देव मगव्रान्‌ विष्ुका 
उाविजानिक कव मदिर वनवाकर अगने धार्मिक प्रेम का परिचय दिया या) 
इसी उत्रत विचारशौला इद्धा माता श्रीमती देवीने धा्मिंक शिक्लाके लिए एक मठ 
चमवाया या° | च्रादित्यसेन की साध्वी पली श्री कोरदेवौ सवदा उपकार्कायं मे लीन 





१, अन्दर कराले (को ५० ३० भाञ्रेन ०४४) 

२. दी ( .फ्लीट--प्र° २१३ जोर )। 

2, ८० १० भार १५ न० १६ परर २०१.१५्‌ (दिप्ण के ताप्रषव्र रपं न ४८)1 

४, वही | 

९, जे ८५ णप्ष० वीऽ । ८ न्यनिममेटिक सप्लिप्निट ) 

६, नेनेद मयनेत्तम क्ित्तियुग षिम्ठा स्ने कारितम्‌ 1-( अद्र काते } 

9, त नन्या भदाटेप्या श्रीमत्या कोलि गठः 1 धार्मितेम्यः गवयं दत्तो ुरनोकेप्रिपरणः 1 
-( जग्शदकालंम) 
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रहती थी | इसने जनता के कल्याण के निमित्त एक जलाशय खुदवाया जिसका पानी 
लोगो के पीनेकेकाममेलाया जाता था+ । इस प्रकार समस्त राजपरिवार जनता की 
भलाई तथा परोपकार मे तन सन धन से लगा रहता था । पसे याजा की प्रा का उन्नति- 
शोल तथा विचारवान्‌ होना स्वाभाविक दही दहै। 

गुप्तनरेश श्रादित्यसेन ने अपने राज्य-विस्तार तथा प्रजा की वैभव इद्धि के साथ 
साथ प्राचोन वैदिक गगंका अवलम्बन किया| इसको आयं सस्कृति से मेम था। 
गु सम्राटोके सश इस राजा ने मागवतधमं मे च्रुराग पैदा 
किया त्रौर यह वैष्णवधमं का गाट श्रनुयायी दो गया | आदित्य. 
सेन ने अपने उपास्यदेव भगवान विष्य का मदिर वनवाया था? | वैष्णव धर्मावलम्बी 
होने के कारण इसके वशज जीवितरु्त द्वितीय के लेख मे श्रादित्यसेन के लिए "परम. 
भागवतः कौ उपाधि प्रयुक्त दै । मदर पव॑त के समीय इस नरेश ने विष्णु के पूवं 
अवतार वाराह की मृतिं स्थापित कीं्थ)४। इन स्व प्रमाणो के सम्धुख इस राजा 
को वैष्णएवधमं का ज्रनुयायी मानने मे तनिक भी सदेह नदीं है। मागध गुप्तो में केयल 
श्मादित्यसेन ही एसा राजा था जिसने रुप सश्राटो के समान वैष्णव धमं स्वीकार किया 1 
वैष्णव धर्मनुयायी होते हए भी आदित्येन में धामि सदेष्ुता थी । इशी के शासन-काल 
मे सेनानायक सालयत्त ने सूर्यदेव की प्रतिमा स्थापित की थौ* । 

आदित्यसेन वैदिक-मागं का श्रनुयायी तथा श्राय सभ्यता का प्रेमी राजाथा। 
इख्के राज्य-विस्तार से वीरता तथा पराक्रम का परिचय मिलता दै। शतरुभोंकानाशच 
करने तया धनुप ्रादि कौ कुशलता के कारण इसका यश बहत 
हौ वढं ययाथाई | श्फताद के शिलालेल में इसके प्रताप का 
वर्णन मिलता दै। गुप्त-नरेश के लौकिक कायं से इसके चरित की मदत्ता प्रकट हेती 
दै] राजाके अत्तिरिच राजवरिवारमें बद्धा माता तथासाध्यीभार्याभी उपकारमें 
सलग्न रहती थौ । श्मादित्यतेन ने अपनी पुत्रौ का विवाइ मै।खरि भोगवर्मन्‌ से किया या 


९ 
ध्म 


चरित 





१, राश्ना खानितमहमुतत" पयसा पेपीयमान जनैः । तस्यैव प्रियभारथेया नरपतेः श्फोणदेध्या 
सरः ।--( सफ़साद कौ प्रशस्ति ) 

प्प्ममद्टास्क महाराजाधिराज श्री आदित्थठेनद्‌ वदयत्ता प्रमसट्‌्रारिका महाटवी श्री कोखदेवी 
पुष्करिणी कारिता - मन्द्र क्रा लेख (न ०४४) 

२. तेनेद' भवनेत्तमं कितिभुना विष्यो; कते काप्तिम- ( फस्ताठ का लेख न'० ४२ ) 

३ थी श्रीपत्याषन्नः प्रममागवत भरीश्नादित्यसेनस्व । देव वरना का लख। 

(कां० इ० ह० भा०्२न० ४६) 

य, का० इ० इ० मा० ३ १० २१३ नेष्ट 

५. शाद्पुर का लेख ( क्लीश न ० ४३) 

हमा. मागत्तमरिध्व सेत्थमाप्त य; श्लाध्यं स्वश्वनुष्पता पुर इति श्लाधा परा विनती । 

, +^ क्च सकलरिपुवल व सदेतुगरीयाज्निद्िरोत्सवातघातश्मजनितनटेऽप्बूजंतरवपतापः । 
--{ भफमाद्‌ की प्रशसति ) 


श रुत-णाभ्राज्य का इतिदास 


निमक्रा नाम नेपाल की प्रशस्ति में मिलक्ता ६+ | इम प्रकार श्रादित्यसेन का शामन-प्रवच 
सुट तथा वैमव-छम्पन्न था । इसी सुचारु गजशासन का प्रिफाम हृश्रा रि आदित्यसेन 
के वरशज्न शानिधृत्रक राज्य करते रदे। 


९ देबगप्ु हितीय 
श्रादिस्यततेन के शासन के परवात्‌ उसके पुच देवरशुपत ने शातन की व्रागडोर्‌ ग्रपने 
दाथमली) उस गुत्त-नरेश का नाम त्तथा इसके वशजा की नामावली देव वर. 
नाकृ ॐ लेख मे उक्लिखित ६९ |। इस लेख म इसके उत्लेख के अतिरिक्त श्रन्यत्र की 
इसका नाम नदीं मिलता ¡ श्रत्व इसके मरिपवम कुछ श्रयिकर एेततिद्ानिक नाति 
उपन्ञब्ध नदी ह | 
श्रपने पिता आदित्यसेन के सदश देवगु ने भी परग्रभञ्चरत मद्‌।राजाधिराज 
परमेश्वर क उपाधि धास्ण की यी । इसके शासनकल सँ एक विरेपर ध्यनाक 
उल्लेख मिलता ई । उेवगुप्त वेः खमकालीन पद्टविम म वातापी 
चादुक्य से युढ के चाहयुक्य मेल शान करते ये ! ० ३० ६८० के लयमग 
त्राुक्थ राजा धिनयादिस्य के हास 'सकलोत्तरापथ नाथः पदवी-धारी उत्तरी-मारत के नरेश 
के परान्नय का वर्णन मिलताईै५। शादपुरकेलेखसे ४० स० ६७२ मे श्रादित्यसेन 
कां शाखन प्रकट हता ६ । श्रतएटव उमका पुत्र देवगुप्तं ६० स° ६८० के लगमग उत्तरी 
मारत म अवश्य शासन कस्ता दाख 1 इस्ते प्रकट दावा है कि वरिनयादित्यने देवरुप्त 
पर्‌ व्रिजय पाट थी ¡ धत्तएव 'सकलोत्तरापथनाथः की उपाधि रुप्तनदेश देवगुप्त के लिष 
ही प्रयुक्त दै । 
सातवीं ढी के उत्तरार्धं म मारत म श्रमण करनेवाले करीन के यात्री द्यदलुन 
ने पूवीं मारत मे शासन करनेवाले राना देववम॑न्‌ का उल्लेख किया ६६ । समयक 
विचारमे वि्ठानोंनै द्वस देववन्‌ की समता मागध राजा देवगुप्तसे कीडटै। इस यात्री 
तथा चाक लेख के अतिरिक्त देवगुप्र का कीं उल्लेख न्दौ मिलता । 
वातापी चाल्य नरेश चिनयादिलय को स्मकालीनता से प्रकट दोतादैकिगुप्त 
सन्ना दवगुप्त ६० स ६८० के लगभग शासन करता था । देवगुप्तं की लम्बी उषाधिये 
प्रकट हाता द कि माटि्यसन केः समान हका भी परमाव सवत्र 
राच्यकाल पला था] उकलोत्तयापरयनायः (मव उत्तर दिशा के स्वाभी) 
से शतचना मिती ह कि ठेवगुप्त का प्रताप खारे उत्तरी भारत मे विस्तृत भा! देव चरनाक 


१५ 2० ०८० भ्० € प ५७८ (पयथद्‌,) [प 

२, भानव के रमना देवयुम निन्नना द्विगह्मने कै (्लण्ण्म रामाया देवन न्नीवि 
वदा गया 1 

2, पतर ० ४२ भर्द्‌ न° ८६1 

८. श्धाभादित्यनन प्व चेम पुत्रः तत्पटातु्यत पणमस्याया राय मददरंव्या श्रराण्टंस्या 
मुतः परममादेस्व८ पररय महदष्ठ मद्मतजातियत् पमेन्वद्द वथुष्नः त" --ंचनेश्नाद भा तम 

„ चैस्टूर प्ल 2, यम्ब गवयिदु नि० १ मा० २ पृ० १८६। 
६ वील--चास्पुः अफ पनम भूमिका पृ.० ३६-३७ 1 
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कै लेख में देवगुप्त ॐ परम मदिश्वरः कदा गया है, ¡ श्रतएव्‌ यद प्रकय्हेतादहैकरि 
यह शिव का उपाक था | 


१० विष्णु गृप् 
देव-वरनाकं के लेख से क्तात दोनाहै कत देवगु का पुच बिष्णु युत राज्य का 
उत्तयाधिकारी हृश्ना२ । इस लेख से विष्पुगुप्त के नामोल्लेख के अतिरिक्त कुछ मी न्य 
एतिहासिक वाते ज्ञतत नहीं होती श्न्यत्र भी इसका कोई लेख नहीं मिलता । 
गु के-सोने के सिक्कों मे कुं भदौ वनावरके सिक्के भी है| उनमें 
एक पर वविष्टुगुसः तथा च्चनद्रादिरपरः लिखा मिलता दै । ङं विद्वानों का 
त श्नतुमान है किये सिक्के इती विष्युु्तकेर। सम्भवदै 
विभुगुत के सिक्के कि श्वनद्रादित्यः उसकी उपाधि हो भिरुका उल्लेख ठेख 
मे नही पाया जाता। - 


देव-वरनाक के लैख मे विष्णुगुप्त के लिए (परमभद्ारक महाराजाधिराज परमेश्वरः 
पदवी भिलतौ दै] यदि उपयुक्त सिक्के भी इसी विषयणुगुप्त के हों वो इस राजा के 

न प्रभावशाली होने कौ सूचना मिलती है! उसी लेख मेँ उसके 

उपाधि लिए रम मदिश्वरः की उपाधि दी गई है। इसे प्रकट होता 
दै कि अपने पिता क खटश विष्णुस मी शैव या५। 


११ नीवित गुप द्वितीय 


यह्‌ मागधे गुप्तां का अन्तिम राजाथाजो श्पने पिता विष्ुगुप्त के पश्चात्‌ 

राजसिदासन पर त्रे । इसक्रे शाखन के पश्चात्‌ मागधरुष्तां का वश नष्ट हो गया, 

क्योकि इसके वाद्‌ किसी भी गुप्त राजा का शासन मगध मँ ज्ञात नहीं है । इसके जीवन. 
सम्बन्धी किसी विशेष घटना का उल्लेख नदीं मिलता । इसका एकर लेख मिला दै । 

जोवितगुप्त द्वितीय का एक लेख श्राया ( बिहार प्रात ) के समीप देव वरनाकं 

भरामसे प्राप्त हुत्राहै५। इसमे तिथि करा उल्लेख नहीं मिलता] लेखमें राजाके 

लिए महान्‌ उपाधि परम भद्रक महाराजाधिराजः. का प्रयोग 

लेख मिलतादहै। लेख प्राचीन श्रग्रहार दान लिखने ऊ दौली में 

लिखा गयादहे।! यह्‌ एक वहूत बड़ा लेख विष्मगु-मदिर के द्वार पर उत्कीणंहै। इसके 

वर्णन से मालूम होता दै किं जीवितयुप्त द्वितीय का विजय-स्कन्धावार गोमती क किनारे 





१. श्वरम॒मदिभवए परमभ्चरकं महाराजाधिराज परमेश्वर्दे वगुप्तं दे व--ऋ० इ० ई० 
मा०३न० ४६। 
२. थी द वगुप्त द्‌ व त्स्य पुत्र. वसादानुषध्यति.. , धी विष्णुद्ष्ठद व 1 
३, एलन-- गुप्त वनायन्‌ ए० १४५ 1 ध 
४. प्रममादेश्र प्रममटूटरक महाराजाधिराज परमेश्वर ध विष्णुयुप्त दव 
---का० इ० इ० भा० ३ न'० ४६1 
५ का० ३० ३० भा० न° ६६९। 
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था। शप्त राजा ने इष लेख दारा पूर्वं दान देनेवाले बालादित्य तथा सर्व॑वम॑न्‌ मौखरि 
के श्रग्रहार दान का श्रनुमोदन किया ३९ | 
देव-वरनाक़ं लेख कै वर्णन से जीवितयुप्त उदार्चरि् का राजा क्ति होता 
है। अग्रहार दान के श्रुमोदन से राजा के उच विचार 
चरित्र तथा दयाभाव करा परिचय मिलता है। "परम मद्टारक मदा- 
राजाथिराजः उपाधि से राजा जीवितगुप्त के प्रतापी तथा शक्तिशाली देने की सूचना 
मिलती दै । 
ओीवितरुप्च ने गोमती वट पर श्रपना विजयस्कन्धावार स्थापित क्रिया था! अतः 
लेख के वर्णन तथा इसके प्रति -स्थान से श्षात देता है कि जीवितयुत्त द्वितीय विहार से 
लेकर संयुक्त प्रान्त के गोमती-किनारे तक शासन करता था | 
सन्व व शसन कल यही इसके राज्य का विस्तार प्रकट हेता है) मागधगु्तो के 
श्न्य राजाश्रों की समकालीनत्ता तथा श्रादिव्यसेन की तिथि के आधार पर यह विचार 
किया जा चरुको है किं मागध गुप्तो का शासनकाल सम्भवतः भाठवीं शताब्दी के मध्य भाग 
तकदै। किसी प्रमाण के श्रभाव में जीविततरु्त द्वितीय की शाप्रन-सवयपि निरिवितं सूप 
से नदी वरवलादै जा सकती । 
मागध गन्तं का वर्णन समाप्त हाने प्र यद जानना परमावश्यक है कि इस वश 
कानाश कैसे हुच्रा। इनके उपरान्त मगधका कैन राजाथा १ प्राकृत अथ वाक्पति- 
त राज छृत भवदे! से मागध गुप्तो के श्रत का ऊु्ु शान प्राप्त 
दता है। इसके वर्णन से पता चलता है करि श्राठवीं शताब्दी 
के मध्यभागे गौड़ राजा दा उपाधियो- गड़ाधिप तथा मगधनाथ--से विभूपित था२। 
श्रतएव यह स्पष्ट प्रकट हेतादहैकरि श्राठवीं शताब्दी मे मगधराज्य मे गौड्-राज्यभी 
सम्मिलित द्यो गयाथा! इख कारण यह कहना समुचित दै कि मागधयुप्तौ का श्रत 
क्नौज के राजा यशोवर्मा के दाथ ट्श्रा। गौड़वहो के वर्णन से शात देतादै कि मगध- 
नरेश ने अपने विजेता के अपना राज्य सम्पण कर दिया । विद्वानों का अनुमान दै 
फि मागधयुप्तो के श्रतिम राजा जीवितगुप्त द्वितीय ने अपना राज्य यशाधर्मा क समपंण 
कर्‌ दिया । विद्वानों का अनुमान दे किं मागधरुप्तों का श्रतिम राजा जीवितगुप्त द्वितीय 
यशोवर्मा क हाथों मारा गया। सम्भवतः यशोवर्मा ने श्राटवीं शताब्दी के पूवां मे 
मागध युप्तौ का श्रन्त कर उला। 


१, पएमेश्वर श्री बालादित्यदेवेन खशासनेन , , परमेश्वर सव वर्मन. .,,..मदापमापिरान 
परमेश्व शासनशनेन ,, अनुभोरिति 1 
२ वनाका--दिष्् आफ, नार्दन दशटन' इटवा पृ० १३२। 
३ भीडवरो-प्व ४१४-४१७ ( बम्प सीरीज न ९ ३४) 
मेश विषुह-यत्तस्म मति मगदारिवस्म वियियच्ते! । 
उनका दण्ठस्मव निहि कणा शििवहा खटिनदाण 1४१६ 
अटनि यलामन्नं कवलि ऊण मगदादिव मदी-णदि { 
जमो ण्लला सुर्िम्मि नलदि-येवला वणन 1४९७ 
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गुप्त साम्राज्य के न्ट ह जाने पर उत्तरी मारत मे अनेक स्वतंत्र राज्य स्थापित दा 
गयेये। उस गुप्त वंशम से ङु वरचे हुए व्यक्तििने यन्न तत्न श्रपना छोय प्रदेश 
स्थापित कर लिया । उन्म से मुख्य वश मगध का था जिसका 
सविस्तृत विवरण ऊपर दिया यया दै । मध्य प्रदेश तथा वम्बई 
प्रातमे भी ङु गुप्त नामधारी राजाश्नों का उल्लेख मिलता दै | 
इससे यह प्रकट दाता दै करि पूर्ं गुप्तोकी कठिन दुरवस्था में 
मध्य प्रदेश तथा बम्ब प्रात मे भी गुप्त जाकर निवास करने लगे । यद्यपि उनका विशेष 
वणन कदीं नदीं मिलता परन्तु कु संद्ो के शआ्रधार पर उनके बिपय मे ऊुदधं बति ज्ञात 
देती है। वम्र भरत के धारबाड्‌ मे गुत्तल वंशी नरेश शासन करतेये । वे नरेश 
श्मपने का सोमवंश तथा उज्जैन के राजा चन्द्रगुप्त दवितीय विक्रमादित्य के वशज मानते 
है । एेसी अवस्था में यह ज्ञात हाता है गुप्न वंशज किखी व्यक्ति ने धारवाड़्‌ प्रदेश में 
अपना सस्य स्थापित किया तथा तद्‌ शीय परिस्थिति क कारण उह गुत्लवशी कहलाया । 

मध्यप्रदेश के रायपुर जिते के श्रंत्गेत सिरपुर नामक स्थान से एक लेख मिला 
ै। वहं प्रशस्ति महाशिव गुप्तकरी है। लेल > व्णनसे क्षातहिताहै कियेराना 
युप्नवंशी ये तथा उसमे उनके चन्द्रवंशी देने का उल्लेख मिलता दहै । इस लेख के 
श्राधार पर स्पष्ट पता चलता है कि गुप्त वंश के किसी राजकुमार ने वहो श्रपना राज्य 
स्थापित कर लिया जिसके वश में मदाशिवगुप्त था । इन खवर कारणों से यह कहना न्याय- 
युक्त है कि वम्बई तथा मध्यप्रदेश से गुप्त अधिकार इय्ने परममी ऊं गुप्त वंशजो ने 
अपनी स्थिति उन स्थानों मे वनाये रक्खी जिससे उनके वंशज वय राज्य करते रदे । डा° 
हीरालाल का कथन है कि मध्यप्रदेश के गुप्त लगने सिरपुर र्मे ही राज्य स्थापित किया 
परन्तु अन्त में विनित्तपुर ( सोनपुर ) मे वस गये, जो से उन लोगों ने उड़ीसा तथा 
तेर्लिंगाना के अधिक भागों प्र शासन किया? | उनका अधिक विवर्ण नदीं मिलता 
जिससे उनका वशबृ्ते तैयार किया जाय । इन कतिपय उल्लेखो के श्राधार पर्‌ उपयुश्क 
मत निर्धारित किया गया है। 


मध्यप्रदेश तथा 
वृम्ब्रह प्रान्त के अन्य 
ुप्त राना 





१. बम्ब गन्तेदियर जि० १ भा०२्‌.० ५७८ मोट इ। 
२, सिरपुर का लेख ( ८० ६० मा० ११ १.० १६०) 1 
[जसीच्छशीव सुवनादमुवभूतभूत्ि" उदभूत म. तपति (भक्ति) प्रमावः । 
्वनान्ववैकतिलकः खलु चनद्रयु्ः रानाख्यया प्रुयुणः प्रथितः परथिन्याम्‌ 1 
३. इन्सङृपशन , राम सी% षी० एड वरार भूमिका ७ । 


परिशिष्ठ 


य्त-संवत्‌ 


भारतीय एतिहासिक गवेषणा मे विद्वानों के चऋमुकतं राजा वा रजवश्‌ कैः काल- 
निय मे अत्यन्त कठिनाइयों का खामना करना पड़ा था! क्व श्रौर कदो आदि प्रश्न 
पेतिद्टासिक परिशीलन मे प्रायः पूरे जाते हे । भारत के भिन्न भिन्न प्रातो मे पू्क्ाल म 
त्रनेक संवत्‌ प्रचलित हुए ये, जिन्द विभिन्न समये पर एयक प्रथक्‌ राजाश्रों ने स्यापित 
क्रियाथा। इन सवतो के श्राधार पर भारत का तिथि-क्रम युक्त शर खला-बद्ध इतिहास 
लिखने में वड़ी खहायता मिली ई ¡ ईसा की चौयी शताब्दी से छठे तक गुप्त इतिहा 
की घटना काल क्रमानुसार निबद्ध करने मँ विद्वानों को कडिनाइयो' उडानी षड । परन्तु 
गुप्त लेखों में ^ लकी श्नौर शुप्तवंश की राज-परम्रा का स्पष्ट उल्लेखं मिलता है 
जिससे काल-निणौय मे सरलता हो जाती ई । अतएव गप्त काल की प्रारम्भिक तिथि 
( ुप्त-खवत्‌ ) को निर्धारित करना समुचित प्रतीत होता है । यह संवत्‌ ( गुप्त संवत्‌ } 
किस राजा ने चलाया, इस विषय मे लिखित प्रमाण अव तक नहीं मिला है । 

भ्रायः समस्त गुप्व लेखों मे एक प्रकार की तिथि. का उल्लेख मिलता र जिससे 
श्भरकं राजा की शासखन-अवधि स्थिर कीजातीदै। सव तिथिय के ग्रनुशीलन से यह 
प्रकट होताहैकितियि का क्रम शनैः शनैः एक शासक से उसके उत्तराधिकारी के लेख 
मे बढता जाता है । गुप्त सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त द्वितीय के लेखों मे ८८ या ६३ दि तिथि 
उल्लिद्ित है ९, तो उसके युत्र कमारगुप्त प्रथम कौ प्ररास्तियों मे ६६, ६८, ११७) १२६ 
आदि तिथियों मिलती है| इन अकं से यह तात्पयं नदीं निकाला जा सकता फि 
चन्दरगुस द्वितीय ने ६३ वधं तक शासन किया तथा ऊुमार प्रथम १२६ तष तकत राज्य 
करता रहदा। यदि हन श्रं पर विचार क्रिया जायतो ज्ञात होता दैक्रि गुप्त सम्राट्‌ 
करिखी श्रञुक खमय से काल-गणना करतेये ) ये श्रंक यही सूचित करते ह कि गुप्त नरेश 
६३वे वधः तथा र२६बे' वषं मे शासन करतेये। श्रत्व उख समय को निश्चित 
करना परमावश्यक प्रतीत्त होता है | 


1 





१, श्रो चन््रयुप्‌ राज्य सवत्स॒ = (का०इ० इ० भा०३न०५.७) 
२, श्री कुमारयुस्य अमिवमान विजयराय्ये स्र वरर पण्णवते' ( वहौ न ° ८,२०.९१) 
नार--इषफे विवरण म--यु० स०-- गुप स वत्‌, ° का० -- शकं काल, मा० स०्-मालव- 
संवत्‌; वि०-- विक्रमी तथा श०-- शकं के लि प्रयोग किया गया इ । 


१६२ गप्त-साभ्राज्य का इतिहास 

कतिप्रथ लेखो तथा ग्यारहरकीं शतान्दी के मुसलमान इतिहासक्न अलवेरूनी वे वर्णन 
शुप्त-कालः या -'ुप्त-लंवत्‌ः कते हं। इस कारण प्रतीत 
होतादैकरि लेखों की समस्त तिथि्यां इसी गुप्तस्वत्‌ं मे दी 
नामेल्लेल गई है। गुप्त सम्राट्‌ स्कनगुप्त के जूलागढ़्‌ लेख मे स्पष्ट 
रीति से उल्लेख मिलता है कि इष प्रशस्ति की तिथि शुप्त-ग्मालः ( प्त सवत्‌ ) 


मदी मडईदै। 


गुप्न सवत्‌ का 


सवत्सराणामधिके शते तु तिशन्िरन्येरप्रि षडूभिरेव 
रात्री दिने प्रौपदस्य षष्ठे गुप्तग्रकाले गणनां विधाय ^ ॥ 
गुप्त नरेश ऊमारणुप्त द्वितीय तथा शषयुप्त के सारनाथ्वलेलेलं मे मी 
गुप्त-छंवत्‌ ब्रा ना मोल्लेख मिलता दै । 
वपः शते गुप्ताना सचतुःपंचाशदुत्तरे भूमि । 
शसति कुमारगुप्ते मासे ज्येष्ठे द्वितीयायाम्‌, । 
शुप्ताना समतिक्रान्ते सस्रपचाशदुत्तरे 1 
शते समाना परथिवी बुधगुप्ते प्रशासतः ॥ 
ईसा की दसवीं शताब्दी के मोरवि. ताम्नपत्र म भी तियि का उल्लेख गुप्त-सवत्‌ 
म पाया जाता है। उस ताम्रपत्र मे गौप्तः शब्द से स्पष्ट प्रकर होता है करि गुप्त लोगो 
की भी कु कल-गखना अवश्य थौ । त 
'्पद्चाशीत्या युतेतीते समानां शतपश्चकरे ] 
गौप्ते ददावदो दपः सोपरागेकंमण्डलेः ॥ 
गुप्न सघ्रारों के खामत परिाजक महाराजाओं के लेखों मे तिथि का उल्लेख 
“्तनृपराज्यमुच्छौः के साथ मिलता है | अवः यह ज्ञात होता है कि गुप्त-खवत्‌ 
की श्रवेश्य ही स्थिति थी जिस समय से गुप्तो की काल-गणना प्रारम्भ हई 1 
। ग्यारहवी शदाब्दी मे महमूद गृजञनबी के साथ सलमान इतिदाकष्च_अलेवेरूनी 
मारत मे श्राया था|'उसने भारत के अनेक धिप्रये का वर्णन अपनी पुस्तक में क्रिया दै। 
भारतीय खवतो की वार्ता को उसने श्रह्ूता नद छेदाः. पर्व॒ 
अक्षरशः उसके वर्णनं के सत्य नहीं माना जासकता। श्रल- 


=, 


वेरूनी ने प्त-खंबत्‌ के बारे मे भिन्न विवर्ण दिया ईै-श्लाग कहते ई क. गुप्त शकिः. 


छ्रलवेरनी का कथन 





२.ग० लेन ° १४। 

२ आ०स० ० १६१४८१५ 

द युर ने० भूमिका €७1 एपत्तघ्रप्के गने की समना पतो किमा याम म वनी 
ह, पट य निर्निंवाद दकि पमस सन्ध गुलो 1 ( ऊजे वर्म आक मद्‌ मदाग्क 
मा० ३ प्रु० उ६>-४) 

४, सु०ले० न° २२, २२ २५ आदि 1 


ग॒त्त-खंवत्‌ १६३ 


शाली तथा क्ररनरेशये! जवर उख वंश की. समाप्ति दुद उखो खपरय्‌ से इस संवत्‌ की 
गशना दने लगी | यह क्षात देता दै करि बलम उनक्रा श्रतिम राजा या, क्योकि वलमी 
संवत्‌ के समान गुप्त काल की गणना शकं कालल के २४१ वष वाद प्रारम्भ दात्त दै] 

श्वर विचारणीय प्रश्न वह ई क्रं जि गुप्त काल या रुप्त-सवत्‌ का उल्लेख किया 
गया है, वह क्रिस खमय -चलाया गया तथा इसके प्रतिष्ठाता कैनये? इस संवत्‌ के 
समय निधरित करने में ्रलवेरूनी से बहुत सहायता मिलती है 1 

अनेक संवतो क खमानत्ता दिखलाते हुए. अलवेरूनी ने ( ९ ) १०८८ विक्रम 
सवत्‌ ( २).६५३ शक्त सवत्‌ (काल) (३) ७१२ उलम काल = गुपष्ठकाल का 
उल्लेख किया है; जिससे उस्केक्यनक्ी पुषटिदेत्तीहै किगु०स०श०का०से २४५९१ 
वपर वराद प्रारम्भ दहृश्रा] अलवेरूगी के इन संवर्तो की तिथि ठीक दै, परन्ठु उखके 
समस्त वरुन जनश्रुति के आधार पर लिखे गये ह । उकके कयन से जातत दातार कि 
ग]प्त-सवत्‌ उस वश के वष्ट हने पर प्रारम्भ हूभा } बलभ, जा वलमीनगर ( सेराषटू 
मे स्थित) का शासक था, उप्त वंश का श्रंत्तिम नरेश या। वलभी संवत्‌ उसी 
के नाम से प्रारभ हआ] जसा ऊपर कहा गया दै, समस्त चिवर्स जनश्रुति 
के कार्ण श्रविश्वश्नीय है। उसफी अप्रामारिकता के लिए शछन्य प्रमाण भी दिये 
जा सकते ह । श्लवेरूनी लिखता दै कि शक्‌ काल _चिक्तमादित्व द्वारा. शक-पराजय के 


~~~. 


समय से प्रारम्म हू श्या > परन्तु चाचुक्च-प्शस्तिकार रविकीति ने शक-खवत्‌ का आरम्म 
शक राजा के सिहासनारूढ्‌ हाने के समव से वतलाया है १; जे वस्तुतः डक सिद्धान्त है । 
इष्टी प्रकार गुप्तो के विषय में भी उस्र इतिहासज्ञ ने असत्य बाते लिख डली ह ! यदि 
वलभी लेखा पर ध्यान दिया जाव ते श्रलवेरूनी का कथन सर्वथा आह नदी है । 

वलमी में मैत्रको क सेनापति मद्ारक ने स्वतत्र राज्य स्थापित किया} उसके 
तीसरे पुत्र ्रूवसेन प्रथम क एक लेख में २०६ तिथि का उल्लेख मिलता है* 1] यदि 
वलभी राज्य स्थापन क अवसर पर वलभी सवत्‌ का आअआरम्म हुश्चा, ठा यह कमीभी 
माना नदीं जा सकता क्रि कलमी वंश क संस्थापक ( मारक ) के २०६ वष! पश्चात्‌ 


उसका पुत्र ( भरुञ्सेन प्रथम ) शासक हुक्ा} श्रतए्व इस तिथि का वलमी संवत्‌ से 
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~ अलवेश्नो इ दिया, भा० २ प्रु ७1 
२. अल्वेख्नी रय्या, मा० २१०६ 
३. पज्ञात्तचछु ली काले पटु पञ्चस्तचाञ्च च । 
समाच्च समत्तीत्ता् शकानामपि सूमलाम्‌ {- इदे का लेख - शकर सवन्‌ ५५२ { ५२ 
इ० भा० &प्र० १}। । 
४०६० दि० कवा० मा० ४१्‌.० ४६९०1 
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१६४ गुप्ते-साभ्राज्य का इतिहि 


कुद्ध मी सम्बन्ध प्रकट नही देता। एेसी परिस्थिति मे वलभी राज्यमे किंसी श्रव्यं 
संवत्‌ का प्रचार मानना आवश्यक है जिसमे उख चश की तिधियौ' मिलती ई । रेति- 
हासिक परिडतों ने वलभी लेखा की तिथिय का सम्बन्ध गुप्त-संवत्‌ से बतलाया है । 
इख विवाद का परिणाम यदी ज्ञात देता है कि गुप्तो के अधीनस्थ मैत्रकों ने स्वतत्र दाने 
के समय से वलभी म प्रचलित गुप्त-सवत्‌ के वललभी-संवत्‌ कानामदेदिया। शतः 
यह स्पष्ट रीति से कहा जा सकता है कि वलभी-सम्बत्‌ नाम की केर स्वतत्न गणना नीं 
थो, परनछु गुप्त-संवत्‌ का दूसरा नाम है । इस आघार प्र श्रलवेरूनौ का वणन श्रग्राह्य 
हा जावा है, केवल तिथि का उल्लेख प्रमाणयुक्त है। उसके कथनानुषार गुप्त-संबत्‌ 
भी शक काल मे २४१ वष बाद प्रारम्भ हुभा जो अन्य प्रमाणो से भी सिद्ध हाता है। 
कुछ जैन रथो सेमी इसकी पुष्टि हातीदै करि गुस खबत्‌ शक कलसे २४९१ वष के 
पश्चात्‌ श्रारम्भ देषा दै। 
श्रलवेरूनी से पूवं शतान्दियो में कु जैन रथकारो के आधार पर यह ज्ञात होता 
है कि गुप्त तथा शककल मे २४९१ वषं का ग्रन्धर है। प्रथम लेखक जीनसेन, जो 
आढठवीं शताब्दी में वत्त॑मान ये उन्होने वणन करिया है किं भग- 
व वान्‌ महावीर के निर्माण के ६०५ वं ५ माहं के पश्चात्‌ शक 
1 राजा का जन्म हुश्रा तथा शक के श्रनन्तर गुप्तो के २३१ वषं 
काजन्तर (२४१) शासन के बाद कल्किराज का जन्म हुश्रा। ] द्वितीय अथकार 
गुणभद्र ने उत्तरा भे ( ८६८ ६० ) लिखा है कि महावीर के निमांशा के १००० वथ 
बाद कल्किराज पैदा हुश्राः । जीनसेन तथा गुणमद्र के कथन का समर्थन तीरे जैन 
लेखक नेमिचन्द्र करते ह\ 


जैन ग्रयोके च्राघार 


१. शुन्तानां च रात्दयम्‌ 
एद त्रिश्च वर्पाणि कालविद्मिर्दाहतम्‌ । 
दिचलवारिशदेवातः कल्किराजस्य राजता । 
ततेऽनितंश्या साना स्यादिन््पुरसस्थितः । 
वर्षीणि पटुशतो' त्यसर्वा परधाधा मासपथकम्‌ । 
मुक्ति गते महावीरे शकराज तताऽभवद ।--जीनसेनरुत हरिव श अध्याय्‌ ६० । 
२, ६० ए० मा० १५१० १४२! 
३, नेमिचन्र कौ तिथि दसौ शताब्दी फे उत्तराद्" मं मानी लतो ट 1 पकं लेख फे अभरार 
पर नेमिचर चामुण्डतय का राजक्रनि शतत देता दै-- 
धरिलोकतालमु लप्रबन्धान्‌ । 
( विरच्य सर्वान्‌ ) जवि नेमिवन््ः 
विभाति सैदधान्तिकस्ाव्भीम 1 
चाघुण्टययास्धितपदर पमः - ( नागर दै ८० का० भा० <) 
यह ( नभुण्टशय } गग राजा रान्न चदं का ६० मन. €७७ के क्षगभग मंग्रीर्था जं 
शरवगेलोाला की प्रासिं मे पना चलता रै ( रा्म--वेलाना कालप भमि ष २४ ) शी 
आधार पर नेमिचन्ध कौ तिथि निश्चित की गई । 


शुप्त-संवत्‌ १६५ 


नेमिचन्द्र त्रिलोकसार में लिखते ह फि शकराज मायोर ॐ निर्वाण के ६०५ वर्षं 
५ माह के वाद तथा शककाल के ३६४ वपं ७ माह के पश्चात्‌ कल्किराज पेदा हुश्रा\ | 

इनके योग से--वषः माह 

६०५ ष 

३६४ ७ 

१००० 
वष होते ह। इन तीनों जैन अथकारों के कथनानुसार शक्र काल तथा किकिरा 
का जन्म निश्चित दो जावादहै। इस शककाल की तिथि को चिक्रम सवत्‌ मे परिवतंन 
करने से शक, विक्रम तथा ई० स० मे समता बताई जा सक्ती रै जिसकी वजह से गप्त 
काल को निचित करने परे सरलता हो जाती दै । ज्योतिपसार 
के ्राधार पर यह ज्ञात हैकि शकं काल मे १३५ जोड़ने मे वह 
तिथिं विक्रम संवत्‌ मे परिवर्तित हो जाती है२। शक कालके 
३६४ वपर प्रह्चात्‌ कल्किराज पेदा हुआ जो ५२९ विक्रम (३२६४ १६५) होता ३३ । ग॒ष्त 
सम्राट्‌ कुमारगुप्न भ्रयम के मदसोर के लेख मे दूसरी तिथि ५२९ मालव-चंवत्‌ का उरलेख है४। 
मदर लेख की पहली तिथि ४२६ वि० दूसरी तिथि से ३६ वघभूवं है। अतएव 
कुमारगमप्त प्रथम शक ३५८ ( ४६३.१३५ ) में ब्न्धुवर्मां के साय शासन करता था९। 
य॒णमद्र के कथनानुसार कल्किराज का शक ३६४ के पश्चात्‌ माघ संवत्सर 
शक्र तया गुप्त प्रारम्भ होता देऽ । वराहमिष्िर ने भी कुदं निम्नलिखित व्यतीत 

काल का सम्बन्ध शक सवत्छरा का वर्णन करिया दहै°-- 


विक्रम तथा शकर 
काल का सम्बन्ध 


१, पण दसय वस पणमास जद गमिय बीरणि वुश्दो सगरा ते। कत्किचदुण वक्ति मिय 
सगभासं ( त्रिलोकस्तार ए ३२) 
२ सशव पजाग्निङुमियुक्तः स्याद्विक्रमस्य हि साया उत्तरे तीरे मंव्ाम्नाति- 
विश्रुत, 1 ( अ्योतिष्ार ) 
३. साधारणतया यह सव प्रसिद्ध है कि शक काल मेँ ७८ जोढने से ३० स० तथा ई० सन. 
४७ जादने पर विक्रम स'नत्‌ वनता दै ३६९४ +- ७८ + ५७ = ५२९ 
४, वस्तरतेषु पचस विशत्यिकेषु ननद चान्देयु यातेषवामिरम्य तपस्यमासशुक्रदितीया याम्‌ । 
(यण ले० न° १८ )1 
इस आधार पर मालवा त्था क्क्रम स चत्‌ भे समानता स्वापित होती है । “ ( ङ्ख पूर्वः ५७) 
५. भालवानां गणसिथ्या याते शतचतुष्यये । 
ननिनवत्यधिकेन्दाना रिती सेव्य घनस्वने । 
सदस्यमासणुक्तस्य प्रशस्तेहित्रयोदये 1- (यु ले० न ० १८ )। 
६. चतयुखाहय, कस्कीरनोद जित मतले 1 
उस्स्येद मधा संवतसययोगसमागमे 1 - ( उत्तरपुराण ७६।३६६९ ) 1 
७. प्लीट--का० &० ई० भा० २ परिशिष्ट ३ प° १६१ 1 


१६६ गुप्त साभ्राञ्य का इति्टास 


शक ३६४ व्यतीत माव संत्रस्सर 


. ३६१ ॐ फाल्युन 39 
+ ३६६ क यै र °“ 
„+ ३६७ ह वैशाख व 


शक्र ३६७ क वैराख स्त्र का उल्लेख परिनाजक्र महाराज हस्तिन्‌ के सेद लेश 
गु० स १५६ में मिलता है* | इस श्राधार पर शक्र तथा गुसकराल मे निम्नलिखित समता 
तैयार की जा सक्ती दै -- 
शक ६६४ = माष समत्सर = गुप्त-सवत्‌ १५२ ग्यतीत 
9 २३६५ -फाल्युन ॐ = 9 = श्र 
» प्ह्दष्यै्न 5 = १ ३४५ र 
५ ३६७ वैशाल + =, „ ५६ +, 
इस समता से यह जात हाता है कि शुप्त संवत्‌ की तिथि मे २४६१ जाडने से शक्र- 
काल मे परिवर्तन हौ जाता दरै। इस विस्तृत विवेचन के कारण श्रलवेरूनी के कथन की 
सार्थकता ज्ञात हो जाती है) यष्ट निस्वित दह गया क्रि शक-काल के २४१ वप' पश्चात्‌ 
गुप्त सवत्‌ का श्रारम्भ हृश्रा। 
गाप्त-संवत्‌ तथा शक कलमे २४१ वपर क्रा श्रन्तरस्थिरदहो जाने षर, यद 
प्रशम उपस्थित दता दै कि शक कालके र४्१्वे वप या २४१ वपं व्यतीत हने पर 
गुम्त काल ( संवत्‌ ) प्रारम्भ होत्राईै। प्लीट म्टोदय का 
मत है कि गुप्त-छंवत्‌ शक कालके २४१ वे" वपम च्रारम्भ 
हृश्रा | उनकै कथननुसार देना सवते मे २४२ वधः का श्रन्तर पडता ९ । उदा- 
हरणाय उसने बुधगुप्न क एरण ॒स्तम्भलेख> की तिथि गु° स० १६५ शक काल ४०७ 
( १६५ +- २४२ } से समता ब्रतलाई है । यदि वैशानिक रूगसे विचारश्रिग्राजायतेा 


प्लीर मदहदय की धारणा सर्वथा निराधार प्रकट हेती दै। ६ 
जैन अथकार नेमिचन् के फथनानसार यह्‌ ज्ञात देता टै फि शककाल के ३६४ 


वपं ७ माह व्यतीत हाने प्र कल्किराज का जन्म हृभा ! इसलिए 
यह कहा जा खकता दै किरेश्भ्वेः व मेँ ७ माहं ब्रीतने 
पर कल्किराज का जन्म टृश्रा । ऊपर तुलनात्मक प्रतग मे यह दिखलाया गया ६ #ि- 
शक ३६४ = माषं संवत्सर = गु स० १५३ व्यतीत 
१9 ३६७ 2 ५९ १५६ 
श्रतपएव शफ कौल तया गु सन्म २४१ क्प का श्रन्तर शात दाता है, २५८२ 
वपः का नदी | 


पलीरट का मत 


मत का खेरढडन 





१. सतपस्वगनेच्र्वदे शने युप्तनृपराण्ययुत्त) मषव्ीरायमचत्मे कात्तफपामगुत्रस्परनीया 
याम्‌ 1- (यण ले० न° २१)। 

२. प्लोट-- ० लं ५ मप्र = 

३ काऽ ६० ६० भा०्येन ० १६1 


गुत-खंवत्‌ १६७ 
० यु चभ = शके २४१ 
१, + प्रचलित= + २४२ प्रचलित 
स उपयुक्त कथन कौ पुष्टि लेखों से होती है) युम लेखो मे भी इक श्रनेक 
प्रमाण मिते रै । गुप्त राजा कुमारगुप्त दितीय के सारनायलेखकी तिथि गु० घ० 
लो का क १५४ मिलती है"; जा शकर काल ३६५ व्यतीत (१५४ + २४१) 
में परिवत्तन दो सकता है | -इखके अतिरिक्त बुधशुप्न के सारनाथ 
की प्रशस्ति मे स्पष्ट उल्लेख मिलता दै किं गु० स० १५७ वषः व्यतीत देने पर शासन 
करता था२ ¡ इस स्थान पर पूवं समता का ध्यान मे रखते तथा च्योतिषसार के श्राधार पर 
"एक नवीन तुलनात्मक इन्त तैयार हो सकता ह । यह निम्न प्रकार है :-- 


। मालव-घंवत्‌ शकं काल गप्तसंवत्‌ 
५२६ व्यतीत ३६४ व्यतीत १५३ 
` ५३० + ३६५ „+ श्प 
` ५३९ ३६द्‌ 33 ६५५ 
५३२ + ३६७ + ६५६ । 
५३३ ; द्ठट + १५७ उ््रतीते 


इस ठ॒लना से यही परिणाम निकलता है किं शक काल तथा गुप -सवेत्‌ मे २४१ 
काद्य अन्तरद्ै। इन प्रमाणो के आधार पर यद प्रकट हेता हे कि व्यतीते गुघ- 
वं सवत्‌ मे २४१ जोड्मे से व्यतीत शक काल तथा प्रचल्लित गु° स० मेँ २४१ जोड़ने से 
प्रचलित शक काल में परिवततन होता है] भलवेशूनी ने दोनों सवतो का श्रन्तर 
वतलाते हुए विक्रम, शक काल तथां वलभी (रुक्ष) खवत्‌ मे तोन तिथिय 

मालवं स° श॒० कार वलभी ( गु°) सर 
१०८८ ॥ ६५३ ७१२ 
का उल्लेख क्रिया ईै* । यदि उपयु ठलना पर ध्यान दियां जाय ते प्रकट हाता 
३ #ेखों तथा अलवेरूनी कथितं सख्या (२४१ ) का दही अन्तर गु स तथा 
श० कारम पायां जाता दै । 








१. वर्यं शते यु्ठाना सचतु पन्वाशदुत्तरे म.मिम्‌ । शाक्षति वुमास्ुप्ते माति च्येष्ठे द्वितीयायाम्‌ । 
२, युक्षना समतिक्रान्ते सप्त प चाशदुचतरे 1 
शते समाना प्रथिवों वुषयुप्ते ्रशाप्तति 1 

3 बुषगुघ्र के साएनाय के लेख से ष्टा जाताहे किं वड्‌ युतो के १५७ व व्यतीत दाने 
प्र सपनमे व्रा मे शासन करठा था, या उम समय को प्रचलित्त १५८ वयँ कह सकने दं । शमी 
नरेश ऋ ष दूरा लेख ( परण ) आढ वर्षं के बाद यु० स० १९५ काहे ( यु° ले ० १९ )1 
दमो वणन से कषात्‌ दाता दै कि वह राजा यु० स> १६५ आपाद र रं राग्य कताय, 
इससे मी आगर मा मे व्यततात यु° २० १६५ यानी प्रचलित १६६ ज्ञात हेत ई । 

४. कलेमटेड वकस आफ प्र भण्डार मा० ३ ध्र० २८४७ | 

भ. मल्तरेहनी इदि मा० रप्र ७1 





१६८ युप्त-साभ्राज्य का इतिहास 


मालव-स्वत्‌ शक कालं गुप्त-तवत्‌ 
५२६ ३६४ १५३ 
श्ण ६५३ ७१२९ 


गु लेख के ग्रतिरिक्त वेरावल लेख के श्रध्ययनसे भौ गु० स० तथा श०का० 
के अन्तर ( २४९१ वं ) पर प्रकाश पड़ता है । कर्नल ाड ने गुजरात के चालुक्य नरेश 
श्रजुनदेव के समय के लेख का वेरावल नामक स्थान सते पता 
लगायाथा^) इस लेख की विशेषता यह दै कि इसमे चार 
सवतो म तिथि लिखी मिलती दै । प्रशस्तिकार ने विक्रम १३२०१ 
वलभी ६४५. हिजरी ६६२ तथा सिंह सवत्‌ १५१ तिथिय का 
उल्लेख करिया है? । दीवान व्हादुरं पिला के गणनानुसार श्राषादु वदी १२ रति शक- 
काल १८६ तथा विक्रम १३२९१ वप पड़ता मे है । लेखों मे वं तथा इस गणना मे 
भिन्नता इलिए हाती है करि वेरावल के लेख मँ दक्षिण भाशते की प्रणाली के श्रनुार 
विक्रम १३२० तथा वलभी ६४५ कातिंकादि मे उल्लिखित दै। च्रतएव-- 


' वेरावल का लेख 
तथा वलमो व गु 
सवत्‌ की एकता 


विक्रम शक वलभी 

१३२१ = ११८६ = ६४५. 
षमें से ७६२ षटनि पर 

वि° शक व्ली 

५.२६ = ३६४ = १५३ 
तथा इतमे से ३६ धटाने प्र 

विण श० वलभी 

४८३ ३५० ११७ 


अतादै। इस गणना में वलभौ ११७ तथा गुप्त नरेश ङुमारगप्त प्रथम की करमदर्ड 
की प्रशस्ति की तिथि (ग० स० ११७ } समता दै४ । शतः श्लात टोता दै करि वलभी 
तथा गुस-संवत्‌ मे कोई विभिन्नता नही है 1 इस वेराव्ल लेल कौ समता 


श० विण वलभी 
११८६ १३२११ ६४५. 
तथा उपयु उलनामें 
श० मा० स्तण वलभी ( गु° स० } 
१६४ ५२६ १५३ 


२४१ वषः का ही श्रन्तर है; जो ऊपर वतलायां गया है | 





‰ ण्तरम आफ रालस्थति भा० १ ० ७०५. । 

२, थीनृषकविकप १३२० तथा श्ीमदलमी म० ६४५ तथा नीनिह मर १५१ यपं षार दरा 
१२ २बि (२० ८० भाऽ १९ प° २४२ )1 

३, दए दियन कऋनलोनो येषुल १० ¶० ६२। 

, एर ६० भार १० पृ ७९ ५ 


गु्त-खवत्‌ २६६. 


खैरा ताम्रपत्र अंतिम लेख है जिससे शक काल तया गुस संवत्‌ देः त्रन्तर ( २४१ > 
पर प्रकाश पडता दै। इश लेख कौ तिथि वलभी सवत्‌ ३३० 
मिलतो ३, जिसका उल्लेख निम्न प्रकार दै-- 

खं ३०० ३० दिर मागं शीष शुर 
इस वलमो संवत्‌ म २४९१ जोड़ने मे शक कालं मे परिवतंन हो जाता दै । 


खैरा का ताश्रपत्र 


वलभी शक 
३३० ५७९१ 
ज्योतिष-गणना के ग्राधार पर शक ५७१ त्रधिक मामंशीपः मे पडेगा? ] श्रतएव 
वलभी शक 
३३० प्रचज्लित = ५७१ प्रचलित 
के समान है । पूवं तुलना इस तिथि का स्थान निश्चित हो जाता ई । 
शण० मा० सण ग॒° ( वलभी >) स° 
३६४४ ५२६१ १५३१३ 
५७१४ ७०६ ३३०४ 
११८९६१५ १३२९५ ६४५१५ 


श्रतए्व इन खमस्त लेलो तथा श्रलवेरूनी के कथन के त्राधार पर यद्दी निश्चित 
होता हैकिगु० स०म २४९१ जोड्ने पर श० का० व्रनताहै। व्वतीत तथा प्रचलित 
म जोडने से क्रमशः व्यतीत तथा प्रचलित श० का० मे परिवतंन होता है 1 

प्लीट कामत थाकिगु० सण श०का० के २४१ वष वाद नही परन्तु २५२ वषः 
पश्चात्‌ प्रारम्भ हश्रा५९ | परतु ऊपर कथित विस्तृत विवेचन के सम्मुख प्लीट महोदय 
कामत स्वीकार नदीं कियो जा सकता । पलीट ने डा० कीलदार्नं 
के कथन का समर्थन करते हए यह भूल की किं दक्षिण मासते की 
तरह उन्तरी भारत मे भी मालव संवत्‌ का प्रारम्भ कार्तिक से हआ चैत्र से नदीं, इसको 
मान लिया । परन्तु यदि गुस लेखों का अध्ययन कि्याजाय तो स्पषटप्रकटदोजातादहैक्रि 
सालव सवत्‌ चैत्र से प्रारम्भ होता है< | ुमारगुप्त द्वितीय ॐ सारनाथ के लेख से पता 
चलता है कि गु° स० १५४ व्यतीत यानी गु° स० १५५ क च्येष द्वितीया को वहं मूर्तिं 


चैनादि वष का प्रचार 








१, यु° लं० भूमिका परऽ €३। 

२. म डारकर कामेमेरेशन बालम धू० २०६1 

३. देखिए उपर का तिपि । 

४ खैरा ताश्रपत्र की तिथि 1 

ध्र. वेरवललख की तिथि 

६, शु ले० भूमिका परण ८४। 

७ इ० ए० भा० २० प० ३२, गुलं ० भूमिका पूण ६६। 


{९१ 


८, भ'डारकर कामेमारेशन बालम प्र २०७ - ८ | 


२०० गुप्त साष्राभ्य का इतिहासं 


स्थापित की गहै थौ\ | इसी प्रकार डुधगुप्त के सारनाथ तथा रण के ्ेखासे भी यदी 
चते प्रकट होती ह । इन लेखों मे स्पष्ट उत्लेख मिलता ई कि राजा व्यतीत यु० स० १५७ 
तथा १६१५ या प्रचलित श५र८ वैशाख तथा प्रचलित १६६ आपाढ मे शाषन करता था | 
इतना ही नही, यशाधमन्‌ के मदसेरके लेख ( मा० स० ५८६ ) मे यह वर्शन मिलता 
है कि संवत्‌ वसत (चैत्र तथा बैशाख) ये प्रारम्भ देता ैर। इन भरमाणो से यह तिद 
दाता दे किरु के शासनूकालमे मालव-संवत्‌ चैत्र से प्रारभ्भदेाताया, का्तिक्रसे 
नही! वेरावल लेख के श्राधार पर प० गैरोशकर श्रोकाने दिखलायादै कि विक्रम 
सत्‌ चैादि है। वेरावल लेख के श्रनुसार वि० सण तथा गु० ख० का श्रन्तर ३५५ 
(१६२० ६४५) आता है; परन्द॒ यह लेख काठियाबाड मे स्थित्त देने के कारण वि० स” 
का्तिकादि दैजे चै्रादि २६३२१ होता है। इस कारण वि० सण०् तथारगुण्चन्का 
अन्तर ३७६ हगार । गु० स० मे ३७६ जोादने से वैत्रादि वि० सण, २४१ मिलानेसे 
श० का० तथा ३१६-२० मिलानेसे ० सण हातादै। 

९ गुप्त-खवत्‌ पर इतत विस्तृत विवर्ण से निम्न परिणाम 

व्रतम परिणाम निकले र 6 

( १) मालव तथाःशाक संवत्‌ चैत्र से पारम्भ देता है । 

(२) गुप्त तथा वल-मी षंवत्‌ एकहौरह। देनो के भिन्न भिन्न नाभ दोनेके 
कारण समय में तनिक भी भिन्नता नदी दै! “ क 

(३) वलभी या गु० सण शके काल के २४१ वप के पञ्चात्‌ श्रारम्भ दता है। 
शक काल के व्यतीत तथा प्रचलित देने काः निर्णय गु* स० प्र अवलम्वित दै । 

(४) गुप्ठ-सवत्‌ भी चैत्रसे प्रारम्भदेतादै.। चैत्रादिदहेनिके कारण गुप्न 
सवत्‌ काई० स० ३१८१६ से गण्नारम्भ हृश्रा। इसका प्रारम्भिक वपं द° सद्‌ 
३१६-२०.( ७८4 २४१ ) से लिया जाग्रगा । 

शु० ख ० व्यतीत = शक २४१ व्यतीत 
+ + १ प्रचलितं = ,, २४२ प्रचलित 

यदि समस्त संवतो के इतिंदास पर ध्यान दिया जायते यह प्ता चलतादैकि 

श्रसुक सवत्‌ क्रा प्रारम्भ किसी काल विशेषसे देताथाया उत वराके क्रिकी धःरनाके 

4 स्मारक मे .सवत्छर चलाया गया] युप्वन्वंश मेंमीणेणीदो 

सप्त छवत्‌ ऋ सस्यापक् घटना उपस्थित हई जि कारण से वेश नामके साथ ( गुप्त) 

सवत्‌ का श्रयो प्रारम्भ हृच्रा। गुप्त वशके आ्रादि दे नरेश--युप्त तथा घटे(त्कच 

१, आ० स° १० १६१३-४। 

२. पथु शतेषु शरा यानेपेकात्तनवति सहितेषु ! मालवगणस्थितिवगात्‌ कालश्चनाय तितितेषु ॥ 
यत्मिन_ काले कलबृदुगिरा वेागरिलाना भलापा, भिन्दम्तीव स्मर्ररनिमाः प्रोपितान। मनामि । 
शद्रालीना भ्वतिश्तुरत' मारमन्द्रश्न यन्मिन्‌ + नाधृत्यं धुव नदन यने पुष्पनेाः ॥ 
(यनम्कपितिना राभरयन्वहधरायं,  किस्लयमिवं सम्प मानम मानिनीगा। 
उपनयत्ति = नमस्वान्मानभद्काय चरिमन., उुततमसमयमाते त्न निर्गाियम्‌ ॥ 

--{म०) ० ४० "° 3 न० २५४ )1 

३, श्राचोन लिपिष्मला प° ०७५ 


गुप्त खत्रत्‌ २०१ 


का नाम इतिहासमे प्रसिद्धनदीहै। वे साधारण सामतके रूपमे शास्म करते ये। 
गुप्तो क तीसरे राजा चन्द्रगुप्त प्रथम ने अपने बाहूवल से राज्य का विस्तार किया 
तथा इसी ने सवंप्रथम “महाराजाधिराजः की पदवौ धारण की । ब्रहुत समवदै कि 
सिंहासनारूढ्‌ हाने पर इसने यद पदवी धरण की तथा उसी के उपलक्त में अपने वंश के 
नाम के साथ गुप्त-सवत्‌ की स्थापना की। इसकी पृष्ट गुप्त लेखो मे उल्लिखित त्तिथिये 
सेभीदहातीरै। चन्द्रगुप्त प्रथम के पिच्च चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के लेखा मे ८२.६३ की 
तिथिय मिलती है। इस श्राधारपर विद्धानो का अनुमान ठीक ज्ञात. दता है करि 
चन्द्रगुप्त प्रथम ही प्रतापी शाघकर था गौर उसी क राज्यरादण पर सवत्‌ चला! दादा 
तथा पौत्रे बीच तीन पीढियि मे ६३ वष का श्रन्तर युक्ति-खगत मालूम पड़ता है । 
डस सवत्‌ का प्रारम्भ ई० स० ३१६-२० से होता दै। प्लोट ब एलन के 
मतानुसार गुप्त सवत्‌ श्रन्य सवता की भाँति राज्यव्ौ मे गणनां की परिपाटी से 
वरय्र उसका प्रयोम हाते रहने पर क्रम से प्रचलित हो गया, इससे अनुमान देतादहैफि 
चन्द्रगुप्त प्रथम के प्रचलित किये हुए. राञ्य-सवत्‌ का प्रयोग उसके उत्तराधिकारी वशधर 
करने लगे, जा आगे चलकर गुप्त सवत्‌ के नाम से प्रथित हो गवा| जा 
हो, पर्छ यह निःखुदेह है किं गतत सवत्‌ या शुस-काल नामक संवखर का प्रारम्भ 
ई० स० ३१६.२० से हभ । इती म॒ समस्त शुत लेखे। तथा समकालीन प्रशस्तियों 
की तिथियो' दी गई ई । यह सवत्‌ लगभग ६०० वषः तक प्रचलित रदा श्रौर गुस्वंश 
के नष्ट हो जने पर काठियावाड़ में वलभी संवत्‌ के नाम से प्रसिद्ध ह्ृश्रा | 


१ 


परिशिष्ट २ 


` सथुद्रगुप्त का प्रयाग स्तम्भ-ल्ेख 
यः कल्यैः स्वैः ,,१,.,.... क 


9० ००१०8९७ ००५ ००७ ००१००६१०००००७० ००३१६००० १००१०९०००००४ 1 


यथ ७ ` 0४ 3० 
न 1१1 


स्फारह ८१) त्तः स्फुटोदुध्वेसित . ,.,...*1 
००० प्रविततं (१०993 ०3 
न१०००१००५।१००००१००१७ ०.० + .,,००,,. | २ 
यस्य प्रजञानपद्ोचितञुखमनसः शाखतत्वाथंमवुः; 

..,,५. स्तन्धो ,,,,.... नि ,...* ^ नोच्छु,. । 
सत्काव्य॒शीनिरोधान्बुधटुणितगुणानाहतानेव कृत्वा 
बिद्वल्लोके वि-स्फुटगरहुकविताकीर्तिराज्यं शनक्ति। ३। 
शाय हीचयुपगुद्य भावपिश्युनै. उक्करितै रोममि 
सम्यपूज्छुवसितेषु वल्यङ्कुलजम्लानाननेो्ठीकितः । 
स्नेह्याक्रुलितन बप्पगुरुणा तच्वेकिणा चन्तुपा 

यः पिन्रामिदितो मिरचय निखिला प्यं वमुर्वीमिति । ४। 
ष्ट कर्मास्यनेकान्यमनुजरदटशान्यदूयुतोद्मिन्नदर्पा- 
भावै रास्वादय ,. ,.... , „.. केचित्‌ । 
वीर्योततप्ताश्च केचिच्छुरणमुपगता यस्य इत्ते प्रणामे 
सथ्रामेपु स्वभ्रुनविनजिता निच्ययुच्छापकारा 

श्वः श्वो मनिप्र ,.,, न.न, ०. ~ न ~. | 
तोषो स्फुटत्रहुसस्नेदल्लैम॑नोमिः 

पश्चात्ताप व... ०५, ,, ,,... स्याद्रहन्तम्‌ | ६। 
उद्ेलोटितवाहृषीयंरमसाटेक्रेन येन क्षणा 

दुन्भृल्याच्युत नागसेन,..,..* 454 | 
दर्ट्ग्रादयतैव कोटकरुलज युष्पाये क्रीडिता 

चू ने तट ४ ५७ 
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घमं्राचोरवधः शशिकरश्ुचथः कीर्तय. सप्रताना 
दुष्य तस्वभेदि प्रशम -.,,,.,-.,..,०...५ ताथ॑म्‌ । 
श्रध्येयः सुक्तमागं कविमतिचिभयोत्सारण चापि काव्यं 
को तु स्याव्ोऽस्य न त्याद्गुखमति विदुषा व्यानपा् य एकः} ८। 
तस्य॒ विविध्मरशताव्रतर्एदक्तस्य स्वभुजवलपराक्रमेकवन्धोः ! पराक्रमाङ्कस्य 
परशुशरशङ्क.शक्तिप्रसासितोमरमिन्दिपालनाराचवैतस्तिकायनेकप्रइरएविरूढा ऊुलत्रणशताङ्- 
शोभासमरदयोपचितकान्ततरव्ष्मंसः कौखलकमरेन्द्र महाकान्तारकव्याघ्रराजं कैर- 
लकमरटणाजपे्पुरकमदेन्छगिरिकौट्धरकस्वामिदक्तैरणडपल्लकदस नकाञ्चेयक- 
चिण्ुगो पाचसुक्तकनीरराजवैद्नो यकदसितिवर्मपारलकके्रसेनदेवरष्टरूकङ्वेरका. 
स्थलपुरकध नञ्जयभ्रशरृतितकंदक्षिणापथराजअरहणमोक्तानुप्रह जनितप्रतापोन्मिश्रमहाभाग्यस्य, 
सद्रदेवमतिखनागदतचन्द्रवंगणपतिनागनानसेनञ्च्युननन्दिवक्व्मां अनेक 
द्मार्वावत राजप्रसभोद्धरणोदन्तप्रभावमहत परिचार ङीकृतसर्वाटविकरानस्व, समत- 
श्डवाककाभरूपतेपालकलृ पुादिशरस्यन्तद्पतिभिः मालचाद्खंननएयनयौधेयमाद्ग- 
काभीरभाज्चुनसनकानीकक्राकखरपरि्ादिभिश्च सवंकरदानाज्ञाकरणप्रणामागम- 
नपरितोपितप्रचरडशाशनस्य, अनेक भ्रष्टराज्योत्सन्नराजवशप्रतिष्ठापनोद्‌भूतनिखिलथुवनविच- 
र्णशान्तयशख -दैवपुजशशादिशादादग्शादिश्शकमुसरडे रँंहलकादिभिश्च स्व॑दरीपवासि- 
मिरात्मनिवेदनकन्योपायनटानेगसत्मट ्कस्वविपययुक्तिशासनयाचनाय्‌ पायततेवाङृतव्रा हवो रस- 
रधरखिविन्धरय, पृथिव्यामप्रतिर्यस्य, सुचरितशतालङ्कतानेकशुणगुणोस्सिक्िभिः वचरणत- 
लप्रगष्टान्यनरपततिकीतंः. साष्वसाधूदयप्रलयदेवुपुरुषस्ाचिन्त्यल्व, भङ्त्ववनतिमान्नग्राह्यमरदु- 
हदयस्यानुकम्पावतोऽनेकगोशतसदखप्रदाविनः - कपणदीनानाथन्रावुरजनोद्धरणमन्नदीका- 
दयू.परतमनखः, समिद्धस्य विग्रहवतो लोक्तानुप्रहस्य धनठवरणोनदरान्तकसमस्य स्वथुजव्- 
लविजितानेकनरपतिवि भव भत्वर्पणानित्यव्यापृतायुक्त पुरुषस्य, निशितविदग्धपतिगान्धवंल- 
लितैः नीडितन्िदशपतिगुखवुम्बुदनारदादेः बिद्जनोपव्वानेककान्यिक्रियामिः प्रतिष्ठितकवि- 
राजशब्दस्य, सुचरिस्तोतव्यानेकादूुतोदारचरितस्य लोकसमवक्रियानुविधानमाचमानुपस्य 
लोकघाम्नो देवस्य महाराजश्रीयुप्तप्रपीचस्य महाराज श्रीधरोत्कचयोौत्रस्य महाराजाधिराज 
भीचन्दरगुप्तस्य लिच्छविदौहित्रस्य महादेव्या कुमारदेव्यामुत्पन्नस्य महाराजाधिराज श्री 
समुद्रगुस्य स्वंपएथिवीविजयजनितोदयव्याप्तनिखिज्ावनितला कीतिमितः निदशपतिभवन- 
गमनावाप्तललितयुखविचरखमाचच्षाण इव भुवो बाहुस्वमुच्छितः स्तम्भः ¡ यस्थ-- 
प्रदानञुजविक्रमप्रशमशालवाक्योदयै 
रुपयु परिसञ्चयोच्छिततमनेक्मागं यशः । 
पुनाति ञुवनत्रय प्ुपतेजयन्तयुहा- 
निरोघपरिमोद्ठशीघ्र मिच पाणडु गाङ्ग पयः | ॥ 
एतस्च काव्यमेषामेव भद्रकपदाना दासस्य समीपपरिसर्पणातपरहोन्मीलितमतेः 
खाद्यव्पाकिंकस्य मदादश्डनायक्नर वमूतिपुच्रस्य सान्धिवियरहिकङकमारामात्वयमहादर्ड- 
नायकदरिषेणस्य  सवभूतहितषुलायास्वु । अनुष्ठित च॒ परममञ्यरक्पादानुष्यातेन 
महादण्डनायक तिलभद्केन | ४ 
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हिन्दौ अनुवाद 

(१) जो.... श्रपने कुल बालोसे ,...जिसका। 

( २) जिसका | 

(३) जिसने.. , पने धनुष्टंकार से... हिन्न भिन्न किया... .. विध्वस्त 
किया,.... कैलाया. ........ 1 

(४) ५ ) जिसका मन विद्वानों के सत्सग-युख का व्यसनी था, जो शाख्लके 
तस्याथ का समथन करनेवाला था, . सुटढता से स्थित । 

( & >) जो स््कविता श्रौर लच््मौ के विरोधो फो विदानो ॐ गुणित गुणो की श्राना 
से दवा कर (च्व मी) ब्रुतेरी स्छुट कविता से (मिलि हुए) कीर्तिराञ्य को 
भोग रहा है । 


{ ७१ ८ ) जिसको उसके समान कुलवाले ८ ईर्ष्यां से ) म्लानमुखो से देखते ये 
जिसके सभासद्‌ हष से उच्छ वसित हो रदे थे, जिसके पिता ने उसको रोमाचित दोकर यह 
कह कर गलते लगाया कि तुम सचमुच आयं टो, ओौर अपने चिन्त का भाव प्रकट करके 
स्नेह से चारो शरोर धूमत्ती ह श्रोन्नों से भरी, तत्व फे पहचाननेवाली दष्ट से देलकर 
क्ट। किं इस श्रखिल प्रध्वी का इस प्रकार पालन करो । 

(£ >) जिसके अनेक अमानुप कर्मो को देख कर-ङु लोग श्रत्ते चावि से 
आस्वादन कर श्रत्यत सुख से प्रुल्लित होते ये । 

( १० ) श्रौर छठ ॑लोग उसके प्रताप से सत्तप्त होकर उसकी) शर्ण मे अकर 
उसको प्रणाम करते ये..... .। 

( ११ > श्रौर अपकार करनेवाले जिससे सग्रामों मे खदा विजित दोतिय 
कल श्रौर कल,.. मान । 

(१२) श्रानद्‌ से शूले हुए ओर बहुत से रस श्रौर स्नेह के साथ उ्छृल्लमन 
से..... पश्चात्ताप करते हए ,,.वसत मे । 

( १३ > जिसने सीमा से बद हुए श्रपने श्रकेले ही बराहू्ल से अच्युत श्रौर 
नागसेन को क्ण मे जड़ से उखाड दिया .. ... 

( १४ >) जिसने कोरछुल मे जो उत्यन्न हृश्रा था उसको श्रपनी सेना से पकद्व 
लिया श्रौर पुष्प नाम के नगरके खेल मे स्वाधीन कर लिया, जवकिसूय तट... 

८ १५ >) ( जके विपरय मे यह कदा जाता ई) ध्म के वाचे हए परकोटे के 
समान, जिसको कीतिं चन्द्रमा की किरणौ की तरह निर्म॑ल श्रौर चायं रोर दिटक्र रही थी, 
जिसकी विद्त्ता शान््र तक को पहुंच जाती यी, जर ॥ 

( १९ ) जिसने सक्तो ( वेद मघ्रो ) का मागं श्रपना श्रष्येय बना लिया्था श्रोर 
उसी एेसी कविता यो नो कविय की मति के विभव का उत्छारण ( श्रकाश } करती 
थो।.... .पेसाकौन गुणथानो उसमेन था; गुण श्रीर्‌ प्रतिभा ॐ समभनेवलि 
विद्ार्मो का वद त्रवेन्ला ध्यानपत्र था] 

{ ९७); ८ ) विविध मेको समरो म उत्तरने मे दत्त, श्रषने भुजव्रल का पराक्रम 
टी जिसका च्रकेला सायो था) जो परक्रम क लिए विख्यात था; श्रीर जि्ठक्रा करम 
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वण, शङ, शक्ति, प्रा, तलवार, तोमर, भिदिपाल, नाराच, वैतस्तिक श्रादि शखर के 
सैकड़ों घावों से सुशोभित ओर श्रतिशय सु दर शरीर था । 

( १६,२० ) ओर जिषका महाभाग्य, केशल क राजा महेन्द्र, मदाकान्तार के 
व्याग्रराज, केरल के मत्रराज, पिष्टपुरकं महेन गिरि, के-कैयृट्रूर ॐ स्वामिदन्त, एरंडपल्ल 
के दमन, काची के बिष्युगोप, अवश के नीलराज, वेगी के हस्तिवर्म्मा, पाल्लक के 
उभ्रसेन, देवरा के गेषुर ओर ऊुस्थलपुर के धर्नंजय आदि सारे दक्षिणापथ के राजा््रो 
कै पकड्ने श्रौर फिर उन्है सक्त करमे के अ्रनुग्रह से उत्पन्न हुए प्रतापके साथ 
मिल हजां था । 

८ २१ ) ओर जिसने सद्रदेव, मतिल, नागदत्त, चन्द्रवमां, यणपत्तिनाग, नागसेन, 
अच्युत, नदी, ब्रलवर्मा आदि श्रार्यावत्तं के श्रनेक राजाग्मों का बलपूवंक नटकेर श्रपना 
प्रभाव बदाया श्रौर सारे जगल के राजाओं को श्रपना चाकर वनाया | 

८ २२ ) जिसका श्रचड शासन, समतर, वाकः कामरूप, नेपाल, कतपुर श्रादि 
खीमात पदेशो के राजा श्रौर मालव, श्रद्नायन, यैघेय, मादक ! 

८ २३-२५.) श्रामीर, प्राज्ञ न, सनकानीक, काक, सपंरिक आदि सव जातियों, 
सव प्रकार के कर देकर, आक्ञा मानकर ओर प्रणाम करने के लिए श्राकर, पूरा करते ये, 
जिखका शात यश, युद्ध मे भ्रष्ट राञ्य से निकालते हुए. अनेक्र जवो का फिर प्रतिष्ठित 
करने से भुवन मे फैला दुश्रा था, श्रौर जिका दैवपुत्र शाष्टि शाहानुशादि शक मुख ड, 
सँहलक आदि सरे द्वीपां के निवासी श्रात्म निवेदन कयि हट ये, अपनी कन्यार्णे मेय मे 
देते ये, श्रपने विषय युक्ति के शासन के लिए ग्ड की राजमुद्रा से श्ंकित फरमान मोगते 
थे । इस प्रकार की सेवाओं से जिसने श्रपने वाहुवल के प्रताप से समस्त प्ध्वी का बोधि 
दिया था, जिसका पृथ्वी में कई प्रतिद्वद्वी नदी था । जिसने सैकड़ सरितो से अलकृत, 
अपने अनेक गुख-गणो के उद्रक से अन्य राजश्रों की कोतिं का अपने चरण तल से 
मिटा दिया था, जा अचिंस्य पुखप कौ भोति साधके उदय ओौर श्रसाघुके प्रलथका 
कारण था, जिखका कामल हृदय मक्ति श्रौर प्रणतिमा् से वश हो जता था, जिसने 
लाखों गौरे दान की थी। 

{ २९ ) जिनका मन कृपण, दीन, अनाथ, आतुरजनों क उद्धार ओर दीच्ला 
आदि मे लगा रहता था, जा लाक के अनुग्रह का स्तात्‌ जाज्वल्यमान स्वल्प था, जा 
कुवेर, वरुण, इन्द्र श्रौर यम के समान था, जिसके सेवक अपने सुजव्रल से जीते हुः 
राजाश्रों के विमवका वापििसिदेनेमें लगे हुए यथे। 

( २७ ) जिने अपनी तीक्ष्ण श्रौर विदग्ध बुद्धि ग्रौर संगीत-कला के ज्ञान श्रौर 
प्रयोग से इन्द्र के गुरु काश्यप, तुम्बर, नारद आदि का ल्जित किया था, जिसने विद्धानो 
के जीविका देने योग्य श्रनेक कान्य-कृतियो से चअपना कविराज पद्‌ प्रतिष्ठित किया था, 

जिसके श्ननेक अदत उदार चरित्र चिरकाल तक स्तुति करने के याग्यये। 

( र ) जा लेक नियमे के श्रनुष्ठान ओौर पालन करने मर के लिए ही मनुष्य- 
रूप था, किन्तु लाक मे रहनेवाला देवताद्ी था! जा महाराज शीगुप्त का प्रपौत्र, महा- 
राज घटोत्कच का पैन श्रौर महाराजाधिराज श्रौ चन्द्रगुप्त का युत्र था । 


२०६ युप्त-सामाज्य का इतिहासं 


(२६ ) ज लिच्छिवि-कुल का दैवि था, महादेवी कुमारदेवी से उत्पन्न था उस 
महायजाधिराज सथद्रगुप्त की सारी प्रथ्वी के विजय-जनित श्रभ्युदय से ससार भरर्मे व्याक 
तथा यहो से इन्द्र कै भवनो तक पर्हुचने मे ललित ओौर सुखमय गति रखनेवाली कत्त 
के वरतलानेवाला ऊंचा स्तस्भ प्रभ्वी की बराह के समान स्थित है) 

(३० ) जिसका यश उसके दान, मुज-विक्रम, प्रज्ञा श्रौर शाल्र-बाक्ष्य के उदय से 
ऊपर श्रनेक मागं से ब्रद्तां दग्रा, 

(३९१) तीनों युवन का प्रविन्र करतार] पशुपति ( सहादेव ) की जटाजूट 
कौ जतगुहामे ख्ककर वेग से निकलते ओौर वहते हुए गगा जल की भोति, 

( ३२.३४ ) यह काव्य उन्दी स्वामी के चरणों के दात के, जिनके समीप्‌ रहने के 
श्रनुग्रह से, जिसकी मति उन्मीलित हो गद है, महादर्डनायक श्रुवभूति के पुत्र ( खा 
त्पाकिंक ) साधिविभ्रहिक, कुमारामात्य महादडनायक हरिपेण का रचा हुश्रा सव प्राशियि 
के हित ओर सुल लिए द्यो) † 

( ३५ ) परम भह्ारक क चरणो -का व्यान करनेवाले महादडनायक तिलम्क 
ने इसके श्रनुष्ठितं किधर | 


[नर - सस्था से पक्ति का येष देता र 1] 


__-चरन्दगुस का महरौली का लोहस्तम्भ लेख 


यस्येोद्तैवतः प्रतीपमुरसा शनुन्‌ समेत्यागत्तान्‌ , 
वद्धष्वाहववतिंनभिलिखिता खद्धेन कीर्तिंसुजे॥ 
तीर्त्वा सप्तमुखानि येन समरे सिन्धोज्जिंता वाहिका , 
यस्याद्याप्यधिवास्यते जलनिधिः वौर्यानिलैदंक्षिणः ॥ २ ॥ 
खिन्नस्येव विस्य गा नरपतेर्गामाध्ितस्येतरा , 
मूल्या कम्मं जितावनी गतवतः कीरा स्थितस्य चिता ॥ 
शान्तस्येव महावने हुतयुजो यस्य प्रतापो महाना- 
दयाप्युत्खजति प्रणाशितरिपो- यन्ञस्य शेष क्षितिम्‌ 1 २॥ 
प्राप्तेन स्वथरजार्जित च सुचिर चैकाष्यराज्यं ननित , 
चन्द्राहन समगचन्द्रसदशी वक्तूभिय त्रिश्रता ॥ 
तेना ` प्रणिधाय भूमिपत्तिना भावेन विष्णौ मतिम्‌ , 
पर्यविष्युपदे गिरौ भगवता विष्णोर्व: स्थापितः ॥ ३५ 
८ हिन्दी श्रनुवाद } 

८ १ ) जिषने शरुश्रो का परास्त कर यश प्राप्त किया अथवा जिसके अुजाश्रो पर 
तलवार से यश लिखे गये रहै; वङ्ग के युद्ध म जिसने श्रपने पराक्रम से शतरश्रोंका पीछा 
क्रिया, जा सङ्गटित रूप से उस पर त्राकमण॒ करने के लिए उद्यतये, जिसने सिन्धु के 
सात गुखो का पारकर युद्ध मे. वाको पर विजय प्राप्त किया तथा जिसकी शक्ति से 
दक्तिणी सागर सुगन्धित हा गये ई । 

(२) उखने अतुलनीय उस्छाह तथा तेज से शत्रू भो के सेपूर्णतः परास्त क्रिया 
जसे किसी वन मे श्रग्नि की ज्वाला प्रज्वलित हाती दे, यद्यपि रजानेससारकेा त्याग 
दिया था ओर अपने सुन्दर तथा दिव्य कर्मो से स्वगं मे निवास करताथा, ता मी यद्‌ 
प्रकर दातादै करि वह राजा श्रमी जीवितं है क्योकि प्रथ्वी प्र उसका यश अद्यावधि 
वतंमान रै । 

(३) जिस राजाने अपने बाहुबल से एक छत्र राव्य स्थापित किया, सवंभौम 
नरेश बना तथा अधिक काल तकं शासन किया, जिचका नाम चन्द्र दै ओर उसके मुख 
की शोभा चन्द्रमा की छटा के समान ई, जिसकी विधुए भगवान्‌ प्र अरलं भक्तिं है, उस 
नरेश द्वारा विष्पणुपद्‌ नम्रक पवत्‌ पर विष्एुध्वज स्थापित किया. गया था । 

साराश-इस छोटे लेख का मुख्य आशय यह दै किं चन नामके किंसीराजा 
ने ब्ध मे शनुश्रो-का-परास्त-किया -तथा सिन्घु.का पार _.कर्‌ वाहक ( वर्स ) तक्‌ श्राक्र- 


र्द गुप्त-साम्राज्य कां इतिहास 


मण क्रिया था । वह विष्णु करा सक्छ -था_ तएव विष्ुपद. नामक्र पव॑त प्र एक विष्णु 
का ध्वज स्थापित-किया 1 
इस लेख मे प्रिथि तथा] चन्छ यना के वंश क) वणन न प्राप्त होने से यह स्थिर 
करना कठिन था कर वह कौन खा राजा था जिखने इतना पेरष दिखलाया ¡ एतिहासिक 
विद्वानों मे भारतीय प्राचीन राजवंश के शासको का चन्द्र से समता वत्तलाने मे गहरा मेद 
है। मुख्यतः इसमे तीन विमिन्न विचार है, जिसका वणन क्रम चे क्रिया जावगा । 
(१) चन्द्र गप्र सश्ाट चउन्दगुप्त थम 
शस प्रथम षिद्धान्त के माननेवाले _ ० ङष्णस्वामी ठेयगर १ तथा ढा० वसाकः 
मादय ह | उनक्रा कथन है कि गुसत-साम्राज्य का सवप्रयम महाराजाधिराज चन्द्गु्त 
प्रथम या] इस लेख मे वशित शवाप्तेन स्वञनाजितं च_खचिरं चैकाष्यराज्यं दितिः के 
आधार परवे शरपने कथन की पुष्टि करते हं। उनका मतद क्रि समुद्रगुप्त कै पिता 
चन्द्रगुप्त प्रथमनेही वंगालश्रादि देशोंका जीताथा गओरौर वही कारण दै किसमुद्रकी 
प्रयाग प्रशस्ति मे वंगाल का नाम नौ मिलता ( पित्ता के विनय करने के कारण पत्र 
उत्का पहले से ही स्वामी था), इस समताके निमि मे तीरा प्रमाण वही दैक 
फली महेदग्र के इख लेख की लिखावट प्रयाग के लेख से पूवं की मालूम होती दै। 
परन्तु यदि गुप्त ज्ेख तथा चिक्का क आधार प्र विचार किया जायते उपयुक्त ध्रमास्‌ 
न्यायसंगत नदीं प्रतीत होते गुप्त लेख यहं वतलाते ह कि चन्द्रगुप्त प्रथम ने केवल 
थोड़े समय तक राज्य किया ( सम्भवत्तः ई० स» ३२० ३६५ ). अतएव इस लेह -स्तम्भ 
लेख मेँ वर्त ^एकाधिराज्यः ८ महान्‌ राजा } चन्द्रशुत्त प्रथम ऊ लिए कैसे प्रयोग किया 
जासकतादै। श्रमी तक कईं भी रेतिहासिक प्रमाय नही मिलताकि स्मुद्रगुस के 
पिताने ब्ग, दर्तिं तथा उत्तर-पश्चिम भारत पर विजव प्रातक्रियाया। स्वरसे 
प्रथम विजय-यान्ना ते उक पुत्रनेप्रारम्भकी। पुराणम वणित श्नु गगा प्रयाय च 
श्रादि से ज्ञात द्याता है कि उसका राज्य मगधमे ही खीमितथा। इन सव्र कारणो ते मेह- 
रोली लेख के चन्द्र की समता चनद्रगुतत प्रथम से करना असंगत है । 
(> ) चन्द्र = उन्दुवमन्‌ 
सुखानियो' पव॑त पर एक लेख मिला है जिसके वंन से जात होता ई करि पृष्ठ 
रण ( जाधपुर राज्य ) नाम स्थान से चन्द्रवमेन्‌ नाम का राजा प्िचिमी वेंगाल 
श्राया था | उक्षन सुसानियो पवत पर अपने अगमन का सूचक लेख लिखवाया । इसी 
सदशथ वर्णन मेहरील्ली लेख मे भो मिलताहै। चन्द्रम वंगाल जताथा। उम 
श्राधार पर्‌ प्रसिद्ध विद्धान्‌. वेनजी_मरदद्य ठया दरग्ररद्‌ शास्नी ने जनद्र.कौ ममता 
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चन्द्रवमेनू से कौ! इनका क्थनदै फिदेने( चन्र तथा चन््रर्मन्‌) ने वेगाल मे 
पदापण कियाथा) बहुत सम्म ई कि बुलानियो पवत के समान चन्द्रवम॑न्‌ ने 
श्रपने आगमन के उपलदय मे विप्एुपद पर्वत पर भी विष्युध्वन स्थापिते किया हे क्थोकरि 
देने वैष्णष लेख ई । ( सुश्ानिया पर्वत प्र विप्र चक्र दै ) इन स्त्र कारणो से देने 
विद्धान्‌ चन्र क) समता एक टे राजा चनद्रवम॑न्‌ से करते ह । परु इनके विचार से स्मत 
शने म श्रनेक कटिनाहया उपस्थित होती हं । पुष्करण राजायं के लेख के श्राधार पर 
चन्द्रवमंन्‌ का निम्नलिखित वश इत तैयार किया गया ईै-- 
क्षो 


सिष्ट्वमन्‌ 





(ध [. 
( गगधर्‌ कालेख नरमन्‌ चन्द्रषमन्‌^ ८ नुयानियो लेख ) 
विण सु० ४८० ) ॥ ४ 


विश्ववम॑न्‌ 
(1 
( मदतारका वन्धुवमन्‌ 
लेल 


वि० स० ४६३ 

इस यगत म षित वन्धुचरमा युक्षठप्राद्‌ कुमारणु्त प्रथम का नायक या। अत- 
एव चन्ट्रवमन्‌ सथुद्रयुत का समकालीन प्रकट्दोत्ता ६। वदि मेटगली लेल के चन्दर 
की समता सुसानिया लेख के चन्द्रवमेन्‌ ते की जविणी तो यद्‌ श्ररुम्भवे ज्ञात 
देता दै ङि समुद्रगुप्त के सम्पुख एक पुष्फरंण॒ का राजा ्गाल तथा उत्तर-परिचम तक 
श्राक्रपर करे] चन्द्रवर्मन्‌ के भ्राता नसर्मन्‌ कां परिवमी मालवा मे शासन केवल दा 
पीढी तक रदा, वह मी गुग्तो ॐ अ्रधीनस्थ दाकर। रषी दशाम चन्द्रवर्मस्‌ कई वडा 
स्वतन्त्र राजा शतत नदी दता ! दुष्फर्ण॒ के शाको के लेखों मे इसानिरयो या मेषयेली 
ॐ बिपय में कह मी उल्लेख नदी मिल्ता । युषानियो कौ प्रशस्ति मे चन््रवर्मन्‌ (महा- 
राजाः कहा गया है, परन्तु भेष्ीली मे चन्द्रक किट श्रधिराजः शब्दं प्रयुक्त दै] इन 
सव्र प्रमारो के सम्मुख चर की समता चन्द्रबमंन्‌ से नदीं कौ जा सकती ! 

(३) चण्द्र = चन्द्रश्च विक्रमादित्य 

मे्ली के रेख मे चन्द्र कौ उक्तटं विप्ुमक्तिं ज्ञात दती दै। रेसी 
ही भक्ति गु सम्राट्‌ चन्गुपत द्वितीयमे भी थी | उसके समस्त लेखों ततथा सिक्कोंमे 
उततर लिए रम भागवतः की पदवी का उल्लेख मिलता रै! इस राजाके लिएचन्र 
उपनाम रूप म मिलता दै स्वेक्रि विक्रमादित्यके लिए विक्रम के सश इस उयनामसे 
चन्द्रगुप्त द्वितीय का वाध द्ेतारै। 
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२१० गुष्त-खाभाज्य का इतिहास 


एतिहासिक का यह माल्लूम है कि समुद्र॒ गुप्त शान के पश्चात्‌ रामग॑प क 
समय के लिए राजा था। इख निवल शासक के कार व्रहुत सम्भव है कि बङ्गाल कौ 
ग्रजा ने गस-सत्ता का हटाने का प्रयत्ने किया हा, अतएव चन्दरगस विक्रमादित्य द्वारा उनक्रो 
शान्त करना आवश्यक था, जिखका उल्लेख मेहरेली क लेख मे मिलता है! इस 
गुस्त नरेश ने दक्तिण-पर्विम मे मी विजय-थात्रा की थी। चन्दरगुत द्वितीय 
उन्तर-पश्विम के आक्रमण का वर्णम इस लेख के श्रतिरिक कालिदास के रधुवंश 
मे मी मिलता है-- 

पारखीकास्ततो जेतु' तस्ये स्थलवत्म॑ना । रघु ° ४1६० 

गुरान्त्ववेत्ता जायसवाल महोदय ने वाहलीक देश को समता ब्रल्स से भतलाई 
है। उनकाकथनदहै करि चिन्धु के सप्तमुखानि से पञ्ञाय तथा उत्तरी-परशचिमी प्रान्त 
का तात्पयं है! 1 अतश्व चन्द्र का आक्रमण बल्ख तके प्रकट हेता है] सत्रसे श्नन्त 
म लिषिके आधार प्र मौ मेहरेली की लिपि चन्द्रगुसत विक्रमादित्य के समय की मालूम 
पड़ती है । बिवेचनों ऊ नाधार पर चन्द्र करौ समता चन्द्रगु् द्वितीय से करना 
सर्व॑या स्याययुक्त है । ~ 

इस लेख मे शासक के लिए "परम भागवत्तः को उपाधि तथा वश वरन के अभाव 
से तनिक सन्देह हेता है परन्तु पयां उपयु कत सत्रल प्रमणं की उपस्थिति मे इस सन्देह 
मे कुलं सार नदीं हे । 

इन तीनों सिद्धातो के विवेचन क पश्चात्‌ मेहरली लेदस्तम्भ के लेख म॒ उत्लि- 
खित चन्द्र कौ समता गुप्त सम्राट्‌ चन्द्रग॒स्त द्वितीय विक्रमादित्य से ही करना सवथा 
उचित तथा प्रमाणयुक्त दै । 


न्ग विक्रमादित्य कौ राजङमारौ परभावती गुप का दान-पत्र 


चकाट्क ललामस्य 

( क्र ) म-प्राप्त नृपश्चियः। 

जनन्या युवराजस्य) 

\ शासन रिपु शास (न)>म्‌॥ 
सिद्धम्‌ | जितत भगवता स्वस्तिनान्दिवधेनादासीद्‌ युक्तादि (जो) (म) दहा 
( राज ) श्रीषरोत्कचः तस्य सत्पुत्रो महाराज श्री चन्द्रगुतः तस्य सतपुत्रोऽनेकाश्वमेधयाजी 
लिच्छिविदोष्टित्ो महादेव्या कुमारदेन्यामुत्यन्ना महायजाधिराज भीसमुद्रगुतः तन्सत्युचः 
तत्यादपरिगरहोतः प्रयिव्यामप्रतिरथ- सर्व॑रजोच्छेत्ता चटरदषिसलिलत्वादितेयशनिक- 
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भित्तरौ की राजमुद्रा (लखनज-मगप्रहमल्य) 


परिशिष्ट २११ 


गोहिरस्यकोरिसदखप्रदः परम भागवतो महाराजाधिराज श्रीचन्द्रयुत्त. तस्य दुहिता 
धारणसगो्ना = नागङ्रुलसभूताया -श्रीमहादेव्या कुवेरनागायासत्न्नोभयङकलअलकार- 
भूतात्यतमगवदूमक्ता॒ वाकारकाना मदाराजा भरीरद्रसेनास्यायमहिषौ युवराज भ्रीदिवोकर 
सेन-जननीं श्रीप्रमावती युत्ता... . 1 


( हिन्दी-अनुवःद } । 

बाकारक ( वश ) कै भूषण. राजलक्ष्मी को वंशानुक्रम से पानेवलि युवराज की 
माता का, शजश्नों से मी माना जानेवाला, यह शासन ( टृक्म-नामा ) 

सिद्धिदो! भगवान्‌ की नय । कल्याणं दो. नादिवुन स्थान से गुतत आदि- 
राजा व॒ महाराजा घटोत्कच ये ! उसका सत्पुत्र मटाराजा श्रौ चन्द्रगुप्त, उत्तका सस्पुन 
अनेक ब्रश्वमेध य॒श्च करनेवाला, लिच्छिबिये कः दौहित्र महादेवी छमारदेवी से उत्पन्न 
मह।राजाधियज श्रीससुद्रगु्, उखका सत्यु उसके दवारा स्वीकृत किया हृश्रा, थिवी में 
जिखका सामना करनेवाला कोड न था, सव रानों करा नष्ट करनेवाला, चारो सष के 
जल तक लिसक्रा यश कैला था, अनेक गौ ओर चं का कोटि खटक्त देनेवाला, परम 
विएुमक महाराजाधिराज श्रीचन्द्रगुस, उसका पुत्री धारण गोजवाली नागकुल की 
श्रौमहादेवी कुवेरनागा से उत्पन्न दोनों कुलो को भूप्रण॒श्रत्यत भगवद्भक्ता वाकार 
महाराज श्रीसद्रसेन की मदासणी युवराज श्रीदिवाक्षरसेन कौ साता श्रीप्रमावती गुप्ता । 


मारगु्च द्वितीय का भितरी रान-घुदरा-लेख 


महाराजाधिराज कमार, सस्य पुरः तत्पादादुध्यात्तौ महादेव्या अनन्तदेव्या उत्पन्नो 
महाराजाधिराज श्ीपुसगुपतस्य पुर. तत्पादाचुध्याता महादेव्या श्रीवत्सदेव्या उनो महाराजा 
पिर ज श्रीनरसिहगसस्य पुनः तत्यादानुध्याते मदहादेम्था रश्रीमतीदेन्याशत्पन्ना परमभागवता 
सहासजाधियाज श्रीककमारगुस. । 


८ दिन्दी-च्रनुवाद ) 


महाराजाधिराज कुमारगुप्तं के पुत्र पुरुं उनके उत्तराधिकारी थे ज मडादेवी 
अनन्तदेवी के ग्म सवेदा हए ये! पुरगुप्त के पुत्र नरसिहशुप्न वर्छदेवी के गभं से 
उन्न हुए. तथा उसके ( पुरणगुतत ) पवात्‌ राजघिडासनारूढ इण ( तत्पादानुष्याते | 
उखका पुत्र परम भागवत कुमारगुक्त श्रीमतीदेवौ के पेट से वैदा हुमा था । 
नोर युदा ॐ ऊपरी मागमे गच्ड्‌की मूतिं है जिससे यह वैष्एव लेख माना 
जाता है! तव्ादानुध्यतति का अथं श्रमुक व्यक्ति के उत्तराधिकारी मानते ह; परन्छु 
` इखका प्रयोग सुद्धम विचार से नही माना जा सकता । 


२१२ शुप्त-साम्राज्य का इतिहा 


स्कन्दगुप्त का मितरी स्तम्भ-लेख य 
. सिद्धम्‌ । सर्व॑राजेच्छेठः पृरथिव्यामप्रतिरथस्य चतुरुदधिखहिलास्वादितयशसे 
धनदवरणोन्द्रान्तकसमस्य कृतान्तपरओाः न्यायागतानेकगोहिस्स्यकारिप्रदस्य चिरोत्सन्नाश्वमे. 
घातु"; महाराज श्रीगुत्तभपोत्रस्य महाराज भ्रीधटोत्कचपच्स्य महाराजाधिराज भीचन्द्रयु्त 
पुत्रस्य लिच्छिबीदैहिन्स्य महादेव्या कुमारदेन्यामुत्पन्नस्य महाराजाधिराज श्री समुद्रगसतस्य- 
युवः वत्परिणहीतेः महादेव्या दततदेव्यामुतपन्नः स्वयमप्रतिरथःपरम भागवतो महाराजा- 
धिरज भीचन्द्रगु्ः तस्य पुत्रः तत्पादानुध्यातो महादेन्याम्‌ शरुबदेव्यापरुतन्नः परम भागवतो 
महायजाधिराज भरीकुमारणुप्तः तस्य । 
प्रथितप्रथुमतिस्वभावशक्तेः, 
पृशुयशसः पथिवीपतेः प्रथुभीः । 
पिनृपरिगतपादपद्मवर्ती, 
प्रथितयशाः प्रथिवौपत्तिः सुताऽयम्‌ ॥ १ ।। 
जगति अुजबलाङ्यो ८ व्यो ) गुप्तवशेकवीरः, 
प्रथितविपुलधामा नामतः सकन्दगुप्तः । 
सुचरितचरिताना येन वृत्तेन इनत्तम्‌ 
न विहिततममलात्मा तानधीदा विनीतः॥ २॥ 
विनयत्ल्न सुनीतः चि क्रमेण कमेण 
प्रतिदिनमभियोगादीप्सितं येन लब्ष्वा । 
स्वमिमतविजिगीपाप्रो्यताना परेषाम्‌ 
प्रणिषित इव लेमे घविधानेपदेशः ॥ ३ ॥ 
चिचलितङ्करुकचमीस्तस्यनायोद्यतेन 
्तितितलशवयनीये येन नीता त्रियामा । 
समुदितवलक्रोशान्‌ पुष्यमि्ांश्च जित्वा 
क्तितिपचरण पीठे स्थापितो चामपादः ॥ ४॥ 
श्रसममनुपमैः बिष्वस्तशस्पैः प्रतपि- 
विन (...) मु ( ...) त्तातिशैयैनिंरूढम्‌। 
चरितममलकीते गीयते यस्य॒ शुभ्रम्‌ 
दिशि दिशि -रिदिष्टैरकुमार मनुष्यैः ॥ ५॥ 
पितरि दिवसुपेते विप्लुतां वंशलदेमीम्‌ 
भुजवलविजितारिथैः प्रतिष्ठाप्य मूयः। 
जितमिव परितापान्मातरं सास्नने्ाम्‌ 
हतसिपुरिव ष्णो देव कौ मभ्युपेत. ॥ ६ ॥ 
स्वैदश्एडे ( . } (यु...) स्मचलित वशम्परतिष्टाप्य या 
वराहुभ्यामवनीं विजित्य हि जितेष्वात्तएु कृतवा दयाम्‌ । 
नात्सिक्तो न च विस्मितः प्रतिदिन सवद्ध मानचुतिः 
गीतिश्व स्तुतिभिह्व वन्दकजनेा य प्रापयत्यावंताम्‌ ॥ ५॥ 


परिशिष्ट २१३ 


इशेथैस्य समागतस्य समरे दोर्भ्यां धरा कम्पिता 


(क 


भीमावत्तकररस्य शचरषु शरा ( )। 

) विरचिततम्प्रख्यापिता { . ) ई ( ..) । 
(..-) न ्योति (...) नीषु लक्ष्यत इव भ्रोत्रेपु गगाभ्वनिः ॥ = ॥ 
स्वपितुः कीति... . ~) (* = ~, 
व 1 / 
कतंव्या प्रतिमा काचिस्प्रतिमा तस्य शाङ्धिणः। 
सुप्रतीतश्चकारेमाम्‌ यावदाचन्द्रतारकम्‌ ।॥१०॥ 
दृ चैन प्रतिष्ठाप्य सुप्रतिष्डितशासनः। 
आममेन स विदधे पितुः पुर्याभि्द्धये ॥११॥ 
श्रतो भगवतो मूर्तिरिय यश्चात्र सस्थितः । 
उमय निददिष्देशासौ पितुः पुश्याय पुश्यघीः ॥१२॥ इति ॥ 


श्रादित्यसेन का अफसादं शिलाले 


श्रासौदन्तिसद गाठकटका ' बिद्याधराव्यासितः । 

सद्वशः स्थिर उन्नतो गिरिरिव आीङृष्णगुसो चपः ॥ 
हप्तारातिमदान्धवारणषटाक्रुम्मस्थलीः च्ुन्दता । 
यस्यासख्यरिपुप्रतापजयिना देन्णा मृगेन्द्रायित्म्‌ ॥ १ ॥ 
सकल. कलङ्करहितः ऋतत्तिमिरस्तोयपेः शशाङ्क इन 
तस्माहुदपादि सुतो देवः धी हषंशुक्त इति॥२॥ 
यो येमग्याकालद्ेलावनतद्टधनुरमीमवाखौवपाती । 

मूर्त; स्वस्वाभिलचमीवसतिविमुखितैरी कलितः साखुपातम्‌ ॥ 
घोराणामाहवाना लिखितमिव जय श्लाव्यमाविदंधानो । 
व्धस्युदा शस्व णकठिनकि ्रन्थिलेखाच्छलेन । ३ ॥ 

श्री जीवितशगु्ोऽभूत्वितीश चूडामणि; सुतस्य । 

यो हस्तवैरिनारीमुखनलिनवनैकशिशिरकर- ।। ४ ॥ 
सुक्तामुक्तपयःपवाहशिशिरासृत्तङ्तालीवन- 
भ्राम्यदन्तिकरावन्लूनकदलीकार्डायु वेलास्वपि ॥ 
श्च्योतरस्फारतुषारनि भरपयःशीतेऽपि शैले स्थिता- 
न्यस्येच्चैद्धिषता मुमोच न महाधोरः प्रतापल्वरः ॥ ५ ॥ 
यस्यातिमानुष कमे दृश्यते विस्मयाञ्जनोवेन । 

श्मद्यापि केशवधेनतटास्प्ुत पवनजस्येव ॥ ६ ॥ 
प्रख्यतशक्तिमानिषु पुरःसरं श्रीक्मारशुप्तमिति । 
अजनयदनेकं रा शपो हर इव शिखिवाहन तनयम्‌ ॥ ७ ॥ 


~ 


©; 


रुप्त-साप्राल्य का इतिहास 


उत्स॑द्वातदेलाचलितकदलिकावीचिमालावितानः । ~ 

प्रोचदुभूलीजलौधभ्रमितगुरुमहामत्त मात शैलः ॥ 

भीमः श्रीशानवमेक्तितिपतिशरिन. सेन्यटुग्धोदसिन्धु 

खंदमीसं प्रासिषदेतु" सपदि चिमरथिनो मन्द्रीमूय येन ।( ८ ॥ 

शौयसत्यत्रतधरो य प्रयागगतो धने । 

श्रम्भखीव करीषाग्नौ मग्न, स पुप्यपूनितः ॥ ६ ॥ 

श्री दामेद्रगुक्तोऽभृद्नयः तस्य भूपतेः । 

येन दामोदरेरौव दैत्या इव इता द्विषः ॥ १० ॥ 

यो मैखरेः -समितिषृद्धतहणएसेन्य- 

चल्गालछराचिघटयन्नुरवारखानाम्‌ ॥ 

सम्भूच्छितः युरबधूवरयन्ममेतति । 

तदासि पएङ्कजघुखक्षशादविघुद ॥ १२ ॥ 

गुखवद्द्विजक्रन्याना नानालङ्कारयौवनवतीनाम्‌ । 

परिणायितवान्ड दप. शत निवृषटाग्रहाराणाम्‌ ॥ १२॥ 

श्री महदासेनशुक्षोऽभूत्तस्मा द्वीरग्रणीः सुतः। 

सर्व॑वीरसमजेपु क्तेमे ये धुरि वीरताम्‌ ॥ १३ ॥ 

श्रीमस्छुरिथतवमयुद्ध चिजयश्लाघापदाङ्क' खड. । 

यस्याद्यापि विबुद्ध्कन्दकुमुदन्ञर्णाच्छदार तम्‌ ॥ 

लौ दित्यस्य तटेषु शीतलतक्ेषूल्लनागदर्‌ म- 

च्छायासु्वि्ुदधसिदध मिथुनैः स्फीत यशो गीयते | १४ ॥ 

वसुदेवादिव तस्माच्छरीसेबनशोभितचरणयुगः । 

श्रीमाधवगुप्ोऽमन्भाधव इव विक्रमेकरसः ॥ १५ ॥ 
तुस्प्रतो धुरि रणे शलाघवतामग्रणीः | 

सौजन्यस्य निधानमथनिचयत्यागोद्धुराणा वरः ॥ 

लदंमीसत्यतरस्वतीकुलग्द धममस्य सेतुह्णः 

पूज्या १ नास्ति स मृतले.....- - „. सद्गुण. ॥ १६ ॥ 

चक्र पाणितलेन साऽप्युदवदचस्यापि शद्ध धतु | 

नाशायाबुद््दा खुखाय समुद्धदा तस्याप्यसिनन्दकः ॥ 

प्राप्ते विद्धिपता वधे प्रतिहत्‌...तेनपि...,. ., । 

५ + १ ०. न्या प्ररेमुजनाः ॥ १७ ॥ 

आजौ मा विनिहिता चलिनो द्वियन्तः । 

कृत्य न॒ मेऽस्त्यपरमित्यवधा्यं वीरः ॥ 

श्रीदपश्धैवनिजसखन्मवाच्छुया च । 

4 ,८,..॥ ५८ ॥ 

श्रीमान्धमूव उलितारिकरीन्ङम्भ- 

गुक्तारजः पटनपादु मरुटृलाय्ः ॥ 
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श्रादित्यसेन इति तत्तनयः क्ितीशः। 
चाणि = 5२९६ 
५५, „ .. ~ मागत्त मरिष्वंमाच्थमाप्त यशः। 
श्लाघ सवेधनुष्मता पुर इति श्लाघा परा विध्रति ॥ 
आशौर्वादपरम्पराचिरसक्ृद्‌ .. . . -.. ---~ - । 
५५... 4 ~ . - .. ~+" यापा || २०॥ 
आजौ स्वेदच्छल्ेन ध्वजपटशिखया माजंते दानपङ्क । 
खडगं ज्लुरुणेन मुक्ता शकल सिकति ॥ 

ध मन्तमातङ्गधातं । 
तद्गन्धाङ्क्ट संदर हलपरिमलभरातमन्तालिजालम्‌ ॥ २१] 
आबरद्धभोमचिकटभरुकुरीकोर-- 

1 

न = -ववशत्यवयः 
गोष्ठीषु पेशलतया परिहासशीलः । २२ ॥ 
सत्यमर॑नता यत्य मुखोपधानतापसी र 
परिशात 2०5२३ 

„~... क. सकलरिपुवलष्वंखदेतु्गरीया 
न्निन्ि शोत्वातधातश्रमजनितजडोऽप्यूनिंतस्वम्रतापः 1 
युद्धे मत्तेमङुम्भस्यल.... „५, „न ज ~ ~," 
,,,. श्वेतातपन्रस्थगितवसुमतीमणख्डलो लोकपालः 11 २४] 
त्राजौ रम्॑ताजेन्द्रकृम्भदलनस्सीतस्फुरदोयु गो 
ध्वस्तानेकरिपुप्रमाव . . ~. ^ .- ---*“ वशोमण्डलः । 
स्यत्ताशेषनरेन््रमौलिचरणस्फारपतागशनलो 
` लदमीवान्धमराभिमानवि मलप्रख्यातकीतिंदर पः ॥ २५॥ - 
येनेय शरदिन्दुवरिस्रधवला प्रख्यातभूमर्डला 
लक्ष्मी सङ्गमकाक्तृया सुमहती कीतिंशविर कोपिता । 
याता ` सागसपारमदूयुवतमा सापल्यवैरादहो 
तेनेदं मवनोत्तमं न्रितिथुजा विष्णोः कते कारिम्‌ ॥ २६ ॥ - 
` तज्जनन्या महादेव्या शीमत्या कारिता मठः। 
धामिंकेभ्यः स्वयं दत्तः सुरलोक्ृण्दोपम ।। २७ ॥ 
शङ्ख न्दुस्फटिकप्रभाप्रतिखमस्फारस्छुरच्छीकर 
नक्रक्रान्तिचिल्तरङ्गविलस्त्पकिर वृत्यत्तिमि | 
याज्ञा खानित्तमदूुत सुपयसा पेपीयमानं जनै 
स्तस्यैव प्रियमार्यया नरपतेः श्रीकोणदेव्या खर. ॥ २८ ॥ 
यावच्नन्द्रकला हरस्य शिरसि शीः शाङ्िणो वक्षसि - 
जरह्यास्ये च सरस्वती कृत . .,. , 
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मोगे भूशुजगाविपस्य च तडिच्रावद्‌ भ्रनस्योदरे 
ताधर्करीतिंमिहातनोति घवलामादित्यसेनो उप ॥ २६॥ 
गृहम शिवेन गौडिन प्रशस्तिविंकटात्तरा 

.,,.. ,,-....... मित्ता सम्यग. धामिक्रेण सुधीमता ॥ ३० ॥ 


जीवितगुप द्वितीय का देष वरनाकं स्तम्भे 


नमः स्वस्ति शक्तिनियापात्तजयशन्देन मदहानौहास्त्यश्वपत्तिसम्भारटर्निवाराज्जय- 
स्कन्धावारात गेमतिकेद्टकसमीपवासक) ... .-श्रीमाशध्रवगुत्तः तस्य पुत्रः तत्पादानुध्याते 
परमभद्टारिकाया राज्ञा महादेव्या श्रीमल्याधत्पन्ः परम भावगत श्रीश्रादित्यसेनदेव तस्य पुत्र. 
तद्मादानुध्याते परमभद्यरकाया राना मददेव्या श्रीकाणदेव्यामु्यन्नः परम मदिश्वर परम 
महयरक्त महाराजाधिराज परमेश्वर श्रीदेवशगुप्तदेवः तस्य पुरः तत्नादानुध्याती प्रम 
भट्ारिकाया रान्ना मदाटेव्या श्रीकमलादेन्या उदयन्नः परम मादेश्वर परम भ्धारक महा. 
रानाविराज परमेश्वर श्री चिण्छुशुप्तदेवः तस्य पुत्रः तत्पादानुष्ाता परम भह्टारिकाया रज्ञा 
मदादेन्या श्री इस्तनादेव्यासु्यन्नः परम ,,,..परममद्यारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्ची 
जीचितगुघदेव कशलीनगरशुक्तौ बाली विपयैक धीवा १ वे पद्रलिकर (त्ता) नूत शयाति 
बाडशिकरा प्राम गोष्ठ नद्कल तलवाटक दूत सीमाकमंकमदा ,. ... .. यकर राजपुत्र रजा. 
मात्य महाच्तटिक महाद्रुडनायक्र महाप्रतिहार महासा .. . ,. प्रमातस,., ,, ,, 
कुमारामात्य राजस्यानौयोपरिकि .. ... धिक चौराधररिक दारिढकर दश्डपाशिक,., ,.*., 
=, "= क... .. ... शणिवलव्यायतकिशारवारक्रे भाम ,.. - मसिकग ,* 
पटिक्रमं , ,.. .., रसक्र , ., तास्मत्पादप्रसंदापजीनिनः च प्रतिवासिनस च त्राह्मरोत्तर 
महत्तरक कुतीपुर... ... . , विनापित श्रीवरुणवाति भद्धार प्रतिबद्ध भोजक सूयं 
मित्रेण उपरिलिखिन ,. .. ..गामायि सयुक्त , परमेश्वर श्री बालादित्यदेवेन 
स्वशाखनेन भागव श्रीवर्णवाि भद्रक , ५. "क ,**..्व परिवायक... .. 
मोजक दसमित्रस्य समापतया यथा कलाव्याहिमिश्च एव परमेश्वर श्रीसर्थवर्मेन .. .. ... 
भोजके ऋपरिमित्र...यतक एव परमेश्वर श्रीग्रवन्तिमंन पूवं दत्तक यव्रलम्ब्य ,.,.. 
एव महाराजाधिराज परमेश्वर „.... -.-शासनदानेन मोजक दधंमित्रस्यानुमादित , ... 
नेन... . ... शुल्यने तदहं किमपि... .एव....- ,..मतिमान्‌ ,. ...*-.अनुयामे- 
दितमिनि सवं समन्नापना ..-.. वता... .पयु ,,... वरूणवास्यायतन तदनुदत्तम्‌ 
,, „त्त्त्‌... ... ..-साद्रगं सपरिकरं खद्‌ए सापसधपल्च,,.  ....००९* 
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२ ्रटोर्कन -~ 


| 
दे चन्द्रगुप्त पथम = श्रीङ्मारदेनी 


| [ 
दत्तदेवी =. समुद्रशुतत > 
| 





| | 1 
>€ भ रमय <€ चन्दशुद-दिवीय ~ 
| 


| 
ङुवेरनागा भूदेवी 





वाकाटक्र रद्रसेन द्वितीय = प्रभावतीयुत्ता ~ 





| 
घटो्तचगु = छ उसायुस अथस = चनन्तचेकी गोतरिन्दगुस 


~ 





८ स्कन्दगुप्त ९.“ | | 

१२ उुषशुस | 

| € पुरगु्त ~ 
१३ वैन्यगुप्त | | 

॥ १० नरचिदगु् >? 
१४ भावुगुप्ते ] 

॥ ११ कुमासुप्त द्वितीय 
१५ चञ्र 


१ मिदुषम्‌ । सन'राजेच्चैत्त॒ प्रथिव्यामप्रतिर्थस्य चलुरूढभिमतिलास्वादितयरसा धनदव्णे- 
द्ाततकक्षमस्य इृतातपर्योः न्यायागत्ानेकगेदिरस्यकोटिग्रटस्य निगेत्सनाश्वमेधादतु. भदारन चीयुपभ्रपैत्रस्य 
महाराज थोपरयोत्कचरपौत्ररय मदागजाधिरान ध्रीचन्दरयुप्तपुतचस्य लिच्यविदितरस्य मदादेव्या कमारदेव्यायुसपत्तस्य 
मदापनाधिरज श्रीममुदरयुपतस्य पुत्रः तत्पसिगृदीनेा मदम व्या ददे व्यासुलयत्न, सवय॒मप्रतिरथः परमभागवता 
महारजाधिराज श्रीचन्रयुप्तस्तस्य पुत्रः त्त्मागनुभ्यानेमहादं व्या मवद व्यासुतपन्नः परमभागवता महाराजाधिराज- 
शी्धमाप्युप्तः ततस्य ~ उतष्यम्‌- युप्ठव्‌ गैकवोर, प्रधितव्रिपुलधामा नाप्त. खन्दयुप्तः । --.प्लीट--यु० 
लेन १२ त्वा १३। 

२. मित फी रानसुघ्र । 

नो--इन दो लेखों मं गु्त-यंग इष्ठ का पूरा विवएण मिलता द 1 

नाट--चिह (=) मे विवाद का सफेत किय। गया हे 1 

१५ 
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मागध -गुप्त-वंश-वृ्त 


१ छल्णगुप्त 
ब 
२ इ्षरप्त हषारुप्ता = १8 मौखरि 
दे नोनि प्रथम 
४ कुमारगुप्त 


६ दामादरगुप्त 





ह | 
६ महासेनगुप्त मह।सेनगुप्ता = आदित्यवर्धन 


| 
| 


७ माधवगुप्त कुमारगुप्त९ 





1 
८ आदित्येन 





| ] 
६ ४ पुत्री = मोगवमंन्‌ मौखरि 
१० ॥) 
११ जीवितरुप्त द्वितीय 


१ पचित उच्छ्‌बाम ४1 

२. अफतस्ाद्‌ का रेख । 

3, देदवर्नाकं की प्रगस्ति । 

तोरन । = ) मे शुप्रव य को राजकुमारी क! विगाग्र उन व्यकतिमो मे मकेन मवा गवा ४ 
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, केरमदण्डा का लेख 


मदसरका लेख 


गुप्त-साम्राज्य का इतिहास 
गुप्-युग का तिथि-क्रम 


एेतिहासिक घटना रिप्यणौ 


[ 





महाराज गुप्त का राज्य-काल । 


महाराज षटरोत्कच का समय 
प्रथम चन्द्रगुप्त का लिच्छिविः 
कुल मे कुमार देवी से विवाह | 
प्र्रम चन्द्रुप्त का राञ्यायोहण 
समसुद्रश्प्त का राज्याभिषेक 
आर्यावितं की विजय यात्रा 


अश्वमेध यज्ञ 
सिहल के राजा मेषवर्ण के राज- 
दत्र का ससद्रगुप्त की राजसभा 
मे उपस्थित दाना 

मगुप्त का शासन 


द्वितीय चन्द्रुत का राज्यारभ 
परविम भारतं पर विजय 


दक्तिणापथ की विजय-यान्ना | 
| 
| 


समुद्र तथ। द्वितीय चन्द्र के वीच 
मे रामगुप्त शासन क्ररतता था । 


उदयगिरि का शिललिख 


गप्त-साघ्राज्य मं फा्दियान की | फाहियान ब्रीद यात्री था जा 

यात्रा चीन से भारतमें श्रमण करने 
द्याया था। 

चन्द्रगुप्त दितीय की परिविमो- 

चर प्रातों पर विजय 

गढवा का शिलालेख 

पश्चिम भारत म॒ प्रचलित | काय्यावाड्‌ तथा मालवा विजय 

शेली के चोद्यी के सिकं का करने पर चोदीके सिक्कको 

प्रचार गुप्तो मे चलाया | 

सोचौ का शिल्लालेख | 

कुमारशुप्त प्रथम का सन्यारम्‌ । 

वरिलसद क्म लेख 

गद्बाच््लेख | 

मधुरा का लेख 1 


यद लेख शिवलिङ्ग के शरभो 
| भाग मं खुदादं। 

मालव संवत्त्‌ ४६३ 

| सूव-मदिर का निम 
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गुप्त संवत्‌ | ६० चन्‌ एेतिदासिक धरना रिप्पगी 
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(१. की स्यापना 
५ * | दामेदरपुरकाताघ्रपत्र 
५ र हग जाति का आक्सक्त नदीं 
क तटस्थ प्रान्तो पर अधिक्रार 
चाद के षक्ति . 
कुमार के शासन मे पुष्यमित्र 


१३ 9१ 
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। 

१३० ४४६ | 
। ४५० के 

' श्रा पान । सेयुद्ध | 

१३५ ८५४१४५५ | चोदी के भिक्त . _ 1 
४५५  स्कन्दगुसत काणो युद्ध | 
। 
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स्क्न्दगुस काशामन प्रारभ | "लक्ष्मी; श्वय वस्याचकारः 


„ | ( जुतागड ) 
१३७ ४५६ जूनागद कालेख गिरनार म 
, सुदशंन फल के बाधि का 
जीणेद्धार 
१३८ ४५७ । वद चिष्यु-मन्दिरि की स्यापना 
१४१ ४६० कटौमकालेख 
९४८४,१४५ ४६३, ४६४ | चादी क सिक्के 
श४द्‌ ४८६५ | इन्दर का शिलाले 
[ जि° बुलदशहर ] | 
१४८ ४८६७ चदि के िक्के स्वन्दगुपत क शासन की 
| पुर्गुप्त प्रतिम त्तियि पुरगुस्त तया 
| नरसिटगुत का शासन ४६७ 
1 नरमिहगुस तथा ४७३ के ब्रीच रहा । 
१५४ ४७३ + कुमारगुत्त द्वितीय | वप॑शते गसाना स चतु 
, पचाशदुत्तरे भूमि शासति 
. « | कमारगुसं ( सारनाय ) 
38 3 दशपुर (८ मालवा) म स्य | मालव सवत्‌ ५२६ 
मदिरका सर्कार 
९५७ ७६ बुषगुष्त का शासन आरम्भ गुप्ताना समतिक्राते सम- 
पचाशदुत्तरे शते समाना 
प्रयिवी बुध सं प्रशासति 
( सारनाथ ) 
२६५. ॥ >; एर्णं का शिलालेख दामोदरपुर ताभ्रपन् 


परमदेवत परमभद्यारक महा- 
राजाधिराज श्रौ बुधगुप्त का 
पुरुट्ूव्धन शक्ति ( उत्तरी 
बेद्धाल ) पर प्रधिक्रार 


क 
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एतिहासिक घटना 


बुधगपत के मगूराकित चोदी 
कै -सिक्के ( सवत्‌ समेत ) 


न्यगु्त का शासन गुशेधर 


हण तोरमाण का मालवा तथा | 


दामोदरपुर का पोचर्वो ताग्न- 


मिदहिरकुल 
यशाधर्मा ने भिहिरङल के 


२२२ 
गुप्त-वत्‌ | ई० सन्‌ 
१७५ ४६५ 
बुधगुतत के शासन का श्मत्‌ 
लेख की तिथि 
५०.५०२ 
मध्यभारत पर अधिकार 
१६१ ५१० | मानुगुप्त का एर्ण मे युद्ध 
१५६११६३ | ४८७५४८२ | गुं के श्रधीनस्थ 
१९१.२०६. | ५१०.५२८ | राजाश्रों के खाद लेख 
२१४ ५३३ 
पन्न 
| ५०२,५४२ 
५२८ के 
समीप परास्त किया 
५३२ 
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टिप्पणी 


भ्विजितायनिरवनिपतिः श्वी 


बुध. पसो दिव जयतिः 


“ (एलन गु०पुद्रा ए" १५३) 


ये विक्क्रे मध्यभारत के 
शेली के ये जिसको गुप्त- 
नय्थों ने पीडे प्रचलित 
क्रिया | 

मयूराकित युत्त चोदी के 
सिष्छों के समान तोरमाण॒ मे 
भी मुद्रा चलाया था। 


यञ्चधर्मा का मन्दसेर स्तम्भ- | मालव स वत्‌ ५८६ 








परिदिष्ट २२३ 


मागध गु युग का तिथि-करम 
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+: 1 {4 
गस सवत्‌ | ई सन्‌ । रेत्िदहासिक्त घय्ना टिप्पणी 
1 + 
पू ३५.५.४५्‌ ङष्णएगुप्न , सम्भवत. इन्दी दत्त वर्पो 
। ६ ॐ भीतर इन तीनों राजां 
हषेगुप्त का शासन समाप्तो यता। 
1 
जोवितगप्त प्रथम 
५४१ के 
कृभारगष्तका म्भ 
समीर । इमार्गुप्त का शाठन आरम्भ 


४९०के | मौखरि राजा इंशानव्णक्ा ५५५ ई. चन्‌ (हदा लेख) 

लगभग | कुमारगुप्तं के हाथों परास्त से पूवंही वह युद्ध श्रा 
_ । डना, त होगा । 

४६० के सववमनके दारा दामेादर- 

श्रासपास गुप्त का परास्त हाना 
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